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बदल जाति थी । शिकार को बह बिक बाज ोजेसेति हे. 





इसे ओर पीछे स्वामी विबे बेक कानंदर० उनके 
हाँ मह्दीनों रहे | स्वामीनी से घंटों शात्र-चर्चा हुआ करती । राजपूताने 
में प्रसिद्य है कि जयपुर के पुण्यश्नोक मदाराभ श्रीरामसिंहजी को छोड़कर 
ऐसी सर्वतोमुख प्रतिभा राजा श्रीभ्रजीतसिंहजी ही में दिखाई दी । 
राजा श्रीक्रमीतर्सिहनी की रानी आहइश्ा ( मारवाड़ ) चाँपाबत- 
जी के गर्भ से तीन संतति हुईं--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष् कन्या श्रीमती 
झ्रणकूँवर थीं निनका विवाह शाहपुरा के राजाधिएशन सर श्रीनाहरसिंहमी 
के ज्येष्त चिरंजीव शोर युवराज राजकुमार भ्रीश्मेदर्सिदी से हुआ । छोटी 
कन्या औीमती चॉँदकुशर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के 
युवराज महारशाभकुमार श्रीमानसिंहजी से हुआ । तीसरी संतान जयसिंहनी 
थे जो राजा श्रीअरभीतसिंदनी भोर रामी चाँपावतजी के स्वर्गंवास के पीछे 
लेतड़ी के राजा ! हुए। । 

















में हुआ ओर सारी प्रभा, सब शुभचिंतक, संबंधी, मित्र ओर गुरुलनोँ का 
डर ' भी उस आँच से जल ही रहा है । अश्वत्थामा के तजण की तरह 
गाव कभी भरने का नहीं । ऐ थ्ड 


पी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीशंत हुआ 
भी को वैधब्य की विषम यातना भोगनी पड़ी और आतु- 





कप 


एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कुँवर ओऔीरांमर्सिहनी से मात्ामह राजा 
श्रीअ्रणीतर्सिहजी का कुल प्रजावान्‌ है । 
श्रीमती सूयेकुमारीनी के कोई संतति जीवित ऋ# रही । उनके बहुत 
आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीग्मेद्सिहजी ने उनके जीवन-काल में 
दूसरा धिवाह नहीं किया । फितु उनके बियोग के पीछे, उनके आज्ञानुसार 
कृष्णगदू, में विवाह किया भिससे उनके चिरंजीव वंशांकुर विद्यमान हैं । 
श्रीमती सूयकुमारीजी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अ्रष्ययन बहुत 
विस्तृत था । उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपृ्ण था। हिंदी इतनी अच्छी 
लिखती थों ओर अक्षर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाल्ला चमत्कृत रह 
जाता । स्वगंवास के कुद समय के पूत श्रीमती ने कहा था कि स्वामी 
विवेकानंदजी के सब ग्रंथों, व्या्यानों ओर छेखों का प्रामाणिक हिंदी 
अनुवाद में छुपवारऊँगी । बाल्यक्राल से ही स्वामीजी के लेखों ओर भ्रध्यात्म 
विशेषतः अद्वतवेदात, की ओर श्रीमती की रुचि थी। भीमती के निर्देशा- 
नुसार इसका कायक्रम बाँधा गया । साथ ही श्रीमती ने यह इच्छा प्रकट 
. की कि इस संबंध में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन के किये एक 
अक्षय नीवी को व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय । इसका व्यवस्थापत्र 
बनते न बनते श्रीमती का स्वगंवास हो गया । 
..._. राजकुमार श्रीग्मेद्सिहनी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार 
लगभग एक लाख रुपया श्रीमती के इस संकल्प की पूर्ति के लिये विनियोग 
 किया। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस ग्रंथमाला के प्रकाशन 
_ की व्यवस्था हुई है । स्वामी विवेकानंदजी के यावत्र निबंधों के अश्रतिरिक्त 
और भी उत्तमोत्तम ग्रंथ इस ग्रंथमाला में छापे जायैंगे शोर लागत से कुछ 
वी अधिक मूल्य पर सर्वेताधारशण के तिये सुलम होंगे। इस यंधमाला की 
बिक्री की आय इसी अक्षय नीवी में थोड़ दी जायगी । यों श्रीमती सू्ये 
 झुपारी तथा श्रीमान्‌ प्मेदर्सिहनी के पुरय तथा यश की निरंतर शद्धि होगी 
. और हिंदी भाषा का अमभ्पुदय क्षया उसके पाठकों को ज्ञान-लाभ । 
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ज्ञान योग । 
दूसरा खंड । 
( १७ ) कमे वेदांत । 


( लंदन १० नवंबर १८&६ ) 

मुझसे लोगों ने वेदांत दशन के कर्मेकांड के संबंध में कुछ 
कहने के लिये कहा है। में कह चुका हूँ कि सिद्धांत तो बहुत 
ही अच्छा है, पर वह व्यवहार में कैसे लाया जाय ? यदि व्यव- 
हार में नहीं लाया जा सकता, तो कोई सिद्धांत क्यों न हो, दो 
कौड़ी का है, वह केवल मनोविनोदार्थ है। वेदांत यदि घर्म है 
तो वह अवश्य व्यचहार योग्य होना चाहिए। उसका ऐसा 
होना आवश्यक है कि वह जीवन के प्रत्येक अंश में काम आ 
सके। केवल इतना ही नहीं, इससे धर्म ओर लोक में जो 
कल्पित ( मिथ्या ) भेद है, वह मिट जाना चाहिए | कारण यह 
कि बेदांत तो अद्वेत धर्म है; उसकी शिक्षा सावभोम एकता 
की है। घर्म का भाव तो यह होना चाहिए कि वह जीवन मात्र' 
मैं व्याप्त हो, वह हमारे सारे विचारों में मर जाय ओर अधिक 





[$३१। 
से अधिक व्यवहार में लाया जा सके। अब हम आगे उसकी 
कर्मोपयोगिता का निद््शन करते हैं | पर ये व्याख्यान आधार- 
रूप हैं, अतः हम पहले सिद्धांत पर विचार करते हैं 
हमें जान पड़ेगा कि कैसे बन की गुफाओं से लेकर मगरो और 
गाँवों तक में उसका व्यवहार रहा है। सब से विशेषता की बात 
तो यह है कि इनमें बहुत से विचार जंगलों से नहीं आए हैं, 
किंतु ऐसे लोगों से आए हैं जिन का जीवन सब से अधिक 
भमेले का था, जो राजा या शासक थे । 

... ्वेतकेतु आरुणि का पुत्र प्रायः त्यागी ही था। वह बन में 
ही पाला गया था। पर वह पांचाल के नगर में गया ओर महा- 
राज जेबलि प्रवाहन की सभा में पहुँचा। राजा ने उससे पूछा-- 
कया आप जानते हैं कि प्राणी मरने पर केसे यहाँ से जीते हैं?” 

. उसमे कहा--नहीं? । “आप जानते हैं कि थे यहाँ कैसे आते 
है ? उत्तर 'नहीं महाराज !! 'क्या आप पितयान ओर देवयान 
के मार्ग को जानते हैं ?? उत्तर “नहीं महाराज !! फिर राजा ने 
. और प्रश्न किए, पर श्वेतकेतु एक का भी उत्तर न दे सका।फिर 
. _शजा ने उससे कहा--आप कुछ नहीं जानते! | बालक अपने 
पिता के पास ग़या और पिता ने भी यह मान लिया कि 
चह भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता है। यह बात न थी कि 
चह बालक को बताना नहीं व्यवाहता था, पर बह सचमच उन्‍हें 














[४ 
की। राजा ने कहा कि अब तक इन बातों का ज्ञान राजाओं में 
ही था; ब्राह्मण लोग इन्हे नहीं जानते थे। अस्तु, उसमें उन्हे 
उनके इच्छित रहस्य को बतलाना आरंभ किया । अनैक 
उपनिषदों में हमे यह मिलता है कि वेदांत ज्ञान केवल शआारंणय- . 

को के विचार का ही परिणाम नहीं है, अपितु उसके बहुत ही _ 
उत्कृष्ट अंश ऐसे लोगों के मध्तिष्क से निकले हैं जिनका जीवं॑न 
नित्य के कार्मो के झमेलें में व्यस्त रहता था। हम नहीं सम 
सकते कि कोई उस कर्तुमकतु मन्यथा कर्तु समर्थ राजा से 
अधिक मंकट भे होगा--उस राजा से जो करोड़ो प्रजा के भाग्य 
का विधाता था। पर राजाओं म॑ कितने ही बड़े विचारशींल 
हो गए है और थे। 

... प्रत्येक बात से यही प्रमाणित होता है कि यह दंशैन 
अवश्य व्यवहार की बस्तु है; ओर अंत को जब हम भगवद्ीता 
चर आते है, तो कुछ संदेह ही नहीं रह जाता । आप लोगों 
में कितनों ने भगवदहीता को पढ़ा होगा। वह वेदांत का उत्तम 
आष्य है। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि कुरुक्षेत्र में दोनों 
ओर से लोग युद्ध के लिये उद्यत हैं, ऐसी दशा में भगवान 
ऋष्णचंद्र अज्जुन को भगवद्गीता का उपदेश करते हैं। गीता के 
अत्येक पृष्ठ में जिस सिद्धांत का उपदेश किया गया है, कह 

| बे नितांत कम मे निरत करनेवाला ओर उत्साह बढ़ानेवाला हे। 
'पर उस उपदेश में भी शाश्वत शांति भरी हुई है । यही कर्म के 
 शहस्य है | इसका प्राप्त करना बेदांत द्शेन का मुख्य लक्ष्य हे । 




















च्प्छ 





























तो अकृर्मण्य हे। मिद्टी के डले, पेड़ों के हूँठ संसार में सबसे 
बड़े महर्षि और महात्मा माने गए होते; क्योकि वे किसी 
की चेष्टा नहीं कर सकते। वह अकमंएयता कभी 
नहीं हो सकती जिसमें मनोविकार का लेश मात्र 
“ *«  है। सच्ची कर्मण्यता वा कर्म, जो वेदांत का उद्देश 
जिसमें शाश्वत शांति हो, जिसकी शांति कभी भंग न हो सके, 
चित्त की वह समवृत्ति जिसमें चाहे जो हो, कभी ज्ञोभ न 
हो | हमे तो अपने जीवन में जो अनुभव मिलता है, उससे यही 
जान पड़ता है कि यही कम करने का सर्वोत्तम ढंग 

मुझसे लोगों ने बार बार पूछा कि भला यदि हममे मनो 
विकार न हो तो हम कर्म कैसे कर सकते हैं ? कर्म के 
प्रायः मनोविकार ही से प्रवृत्ति होती है। बहुत दिन हुए, 
ऐसा ही जानता था। पर ज्यों ज्यों दिन बीतते जा 

























- मुझे अलुभव होता जाता है, मुझे यह ठीक नहीं 
जितना ही मनोविकार कम हो, उतना ही हम 
करते हैं। जितना ही हम शांत रहे, उतना 
उतना ही अधिक हम काम->कर सकते हैं। जब 















बँटा रहता है तब शक्ति का अपव्यय होता है, नर 


डर 
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जो काम करने में लगती, इधर उधर कोी बातो में व्यय हो जाती 
हे जिसका फल कुछ नहीं होता । केबल उसी समय, जब कि 
चित्त शांत और एकाञ्न रहता है, सारी शक्तियाँ अच्छे काम मेँ 
व्यय होती है । ओर यदि आप उन बड़े बड़े कर्मवीरों के मीवन- 
चरित्र को, जो संसार में हो गए हैं, देखे तो आपको जान 


पड़ेगा कि वे केसे शांत प्रति के लोग थे। कोई वस्तु उनकी 


शांति को भंग नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि वह 
मजुष्य जिसे क्रोध आता है, अधिक काम नहीं कर सकता 
ओर वह पुरुष जिसे किसी कारण से क्रोध नहीं आता, बहुत 
अधिक काम कर डालता है। जो पुरुष क्रोध, घृणा वा अन्य 
. मनोविकारों के वशीभृत रहता है, वह काम नहीं कर सकता। 
वह अपना सत्तानाश करता है और कुछ काम की बात नहीं 
कर सकता है। केवल शांत, क्षमाशील, अनुद्धिम और स्थिर- 
चित्त मनुष्य ही सबसे अधिक काम कर सकते हैं। 
वेदांत एक आदशे की शिक्षा देता है;,और यह आदशे जैसा 


कि हम जानते हैं, सदा कहीं अधिक सच्चा और हम कद सकते 
हैं कि कहीं अधिक काम का होता है । मनुष्य कौ प्रकृति में दो 


प्रकार की प्रवृत्तियोँ होती है। एक तो यह कि वह आदर्श 
को अपने जीवन के अजुकूल बनाता है; और दूसरी यह कि वह 
अपने जीवन को आदशे के अजुकूल करता है। इसका सम- 
भला बहुत बड़ी बात है। पहली प्रवृत्ति हमारे जीचन के विकार 
का हेतु मात्र है। में समझता हूँ कि में केवल किसी विशेष प्रकार 
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करेतने संभवतः क्रोध, लोभ, खाथांदि मनोविकारों 
«प्रेरणा के कोरण होते हैं। अब यदि कोई आप के पास 
आदर्श की शिक्षा देने आवे और उसकी पहली 
लिये यह हो कि खार्थ ओर भोग को छोड़ो, तो 
यह असाध्य ( हो नहीं सकता ) है । पर ज 
आदशे लाता है जो मेरे खार्थ के अजुकूल होता है, तो में प्रसन्न 
हो जाता हूँ, उस पर उछलकर कूद पड़ता हैँं। यही मेरे लिये 
| आदर्श है। जैसे पक्तपाती शब्द का अर्थ भिन्न रूप से परिः 
वर्तित किया गया है, वैसे ही कर्म शब्द के अ्थ में भी परिचद्धान 
हुआ है। मेरा पक्षपात धर्मालुकूल है, तुम्हारा धर्म विरुद्ध 
, यही दशा कमण्यता की भी है। जिसे में करणीय समझता 
संखार में मेरे विचार से कमण्यता है। यदि में 
हैँ तो में समझता हैं 
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; कमेरय बनने का उत्तम सा चोरी करना ही 
बनाने योग्य नहीं हैं। लोग 
देसे कार्मो के संबंध में करते हैं, जिन 
ओर कर सकते हैं। अतः में आपसे 





















छे ह ह तक 


यही वेदांत का निचोड़ है। बहुत कूद-फाँद और मार्ना 
ब्यायाम के अंत में आपको यह ज्ञान होता है कि मलुष्य की 
आत्मा न शुद्ध है ओर न सर्बव्यापी। आप' देखिए कि ऐसे 
पत्तपात की, जैसे आत्मा के संबंध में जन्ममरण की, बुर्ते जब 
कही जाती हैं तो वे नितांत ऊटपटांग हैं। आत्मा न कमी 
उत्पन्न हुई है ओर न मरेगी । खारी बातें कि हम मर रहे हैं 
हम मरने से डरते हैं, अंध विश्वास मात्र हें । ये सारी बातें 
भी कि हम इसे कर सकते हैं या इसे नहीं कर सकते, अंध 
विश्वास को बाते है। हम सब कुछ कर सकते हैं। वेदांत की शिक्ता 
है कि सनुष्य को पहले अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए । 
जैसे किसी किसी धर्म का यह कथन है कि जो ईश्वर पर 
विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक है, वैसे वेदांत का कहना है 
कि वह मनुष्य जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मास्तिक है । 
वेदांत उसे नास्तिक मानता हे जिसे अपनी आत्मा के महत्व 
र विश्वास नहीं है। बहुतों को तो यह विचार भयानक प्रतीत 
होता है। बहुतों का कथन है कि हम इस आदणशे पर कभी पहुँच 
नहीं खकते । पर वेदांत कहता है कि सब इस आदशे को 
ग़त्‌ कर सकते हैं। इस आदशे पर पहुँचने से कोई रोक नहीं 
ता । स््री, पुरुष, आबालवृद्ध बिना जाति शोर लिग के भेद्‌ 
शें को साज्षात्‌ कैर सकते हैँ। कारण यह है कि 
इसका तो साज्षात्‌ दो खुका; यह 
हैं। हम दी ने 
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अपनी आँखे अपने हाथों सूँद रखी 
अँधेरा है। जानो कि कहां अँधेरा नहीं है। हा 
कैसा प्रकाश है। यह प्रकाश पहले से था। कहीं 
था, कड्डीं निर्बेलता नहीं थी । हम मूर् हैं जो यह चिल्ला रहे हैं 
कि हम निर्वेल हैं। हम मूर्ख हैं जो यह चिज्ञा रहे हैं 
हैं। वेदांत न केवल बलपूर्वक यह कहता है कि आदर्श 
की वस्तु है, अपितु यह भी कहता है कि यह सदा से था 
यह आदश्श-यह सत्य-हमारा खरूप है। इसके अतिरिक्त 
कुछ आप देखते हैं, मिथ्या है, असत्य है। ज्यों ही आपके 
से यह निकलता है कि में मरणधर्मा हैँ, आप असत्य कहते है । 
आप अपने आपसे झूठ कह रहे हैं, अपने को नीच, निरबंल और 
दीन बना रहे हैं । 

यह किसी को पाप नहीं मानता; यह किसी को भूल नहीं 
समभाता। वेदांत का कथन है कि सबसे बड़ी भूल है अपसे 
को निर्बेल कहना, अपने को पापी समझना, अपने को हीन 
जानना, यह कहना कि हममे शक्ति नहीं है, हम यह या वह 
काम नहीं कर सकते हैं। जितनी बार आप ऐसा ध्यान करते 
हैं, आप अपनी आँख पर एक एक आंवरण 
है, अपनी आत्म! पर मोहोन्‍्माद्‌ की तह पर तह ओर बढ़ा 
। अतः जो यह विचारता है कि में 
। जो यह विचारता है कि 


















































रखने की बात है कि येदांत यह नहीं चाहता कि यह जीवन; 
यह भ्रम का जीवन, यह मिथ्या जीवन आदश के अनुकूल 
बनाया जाय। परंतु वह यह चाहता है कि यह मिथ्या जीवन 
त्याग दिया जाय और तब सच्चा जीवन जो सदा से है, प्रकट 
होगा और चमकने लगेगा। कोई मनुष्य शुद्धातिशुद्ध नहीं होता, 
यह बड़ी अभिव्यक्ति की बात है। परदा हट जाता है और 
आत्मा की वास्तविक शुद्ता आपसे आप प्रकट होने लगती 
है | शण्वत शुद्धि, मुक्ति, प्रेम और बल सब कुछ हमारे ही है । 
वेदांत का यह कथन है कि केवल जंगल वा गुफाओं में ही 
रहकर कोई इसे साक्षात्‌ नहीं कर सकता, बह्कि मजुष्य किसी 
वशा में रहे, इसे प्राप्त कर सकता है। हम देख चुके हैं कि 
जिन लोगो ने इस सत्य का आविष्कार किया, वे शुफाओं के 
'रहनेवाले न थे ओर न वे सामान्य मजुष्य थे, जिन्हें अवकाश 
था; अपितु ऐसे लोग थे जिनका सारा जीवन काम काज में लगा 
रहता था इसके अनेक हेतु है। वे बड़ी बड़ी सेनाएँ रखते, 
उनका प्रवंध करते, राजसिंहासन पर बैठते और प्रजा के सुख 
के लिये देखरेख करते थे; ओर यह सब ऐसे समय की बात है 
जब राजा ही सबके कर्ता धर्ता थे। आजकल की तरह वे 
केवल काठ की पुतल्ी की भाँति नहीं रहा करते थे। फिर 
इतना अवकाश मिल जाता था कि वे इन बातों को 
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का विषय हो 
। है। ऐसी अवस्था में जब हम देखते हैं कि हमे सदा 

अवकाश ही रहता है, बहुत कम काम करने को रहता है, यह्‌ 

कितनी, लज्जा की बात हे कि हम उन्हें साक्ञात्‌ न कर सके। 

इन प्राचीन महाराजाओं की अपेक्ता हमारी आवश्यकताएँ क्या 
हैं? कुछ भी तो नहीं जान पड़तीं । सला यह्‌ 
अर्जुन के सामने जो रणत्षेत्र में बड़ी सेना लिए युद्ध करने 
खड़ा था, क्या हमें अधिक अपेक्षा हो सकती है | पर उसे 
तो रणक्षेत्र के निनाद ओर तुमुल संक्तोभ में इस उच्च विशञान 
को सीखने और आचरण करने का अधकाश मिलता है । इसमें 
संदेह नहीं कि हमें चाहिए कि हम अपने इस जीवन में इसका 
अनुष्ठान कर। हम उससे अधिक खच्छुंद सुखी है, हमे अधिक 

सुगमता है। हममे कितने लोगों को तो उससे कहीं अधिक 
गवकाश है जितना कि हमारी समझ में उन्हें होगा 
हम चाहे तो उसे इस अच्छे काम में लगा सकते 
खलंत्रता हमें है, उससे यदि हम चाई तो इस 
आदशों पर पहुँच सकते 
आदशे को गिराकर वास्तविक अवश्थानुकूल न बना 
अधिक लज्य की बात तो यह॑ हे कि ऐ, 



























इच्छाओं के लिये माना प्रकार की बाते बनाने और हेतु गढ़ले" 
की शिक्ता मिलती है। ओर हम तो समभते हैं कि उनका आदर्श 
वही है जिसकी उन्हें आवश्यकता जान पड़े। पर यह ठीक ४ 
बात नहीं हे। बेदांत हमें ऐसी बात की शिक्षा नहीं देसा है। 
वास्तविक अवस्था को आदश के अनुसार होना चाहिए, वत- 
मान जीवन शाश्वत जीवन के अनुसार होना चाहिए । 
आप' यह सदा स्मरण रख कि वेदांत का मुख्य आदशे एकता 
है। यहाँ दो पदार्थ, दो जीवन हैं ही नहीं; और दो ल्लोको के. 
लिये दो भिन्न प्रकार के जीवन हैं। आप देखेंगे कि वेदों में 
.. पहले खर्ग ओर उसी प्रकार की अन्‍य बातों का उल्लेख मिलता 
.._ है। पर जब वही वेद दर्शन के उच्च आदशों पर पहुँचते हैं, तब 
उन्हीं में सब पर हरताल फिर जाता है। फिर एक ही आत्मा, . 
पक ही लोक और एक ही सत्ता रह जाती है |सब वही एक ही 
। भेद्‌ केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं है। हमारे जीव में 
प्रकार का अंतर नहीं है | बेदांत ऐसी बातों का सम्ूल निषेध 
करता है कि पशु-पक्ती ओर हैं और मनुष्य और है; और 
.. ईश्चर ने पशु-पक्तियों को खाने के लिये उत्पन्न किया है । 
कुछ लोगों ने ऐसी समिति स्थापित की है जिसका उद्दश यह 
कि विज्ञानसंबंधोी परीक्षाओं के लिये प्राणियों का घात न किया. 
ज्ञाय । मुझे स्मरण आता है कि मैने एक बार ऐसी ही समिति 
भय से पूछा कि भला आप यह तो बतलाइए कि यह कहाँ 
क है कि मांस खाने के लिये तो प्राणियों की हिस 





























जाते हैं.। जैसे मनुष्य की आत्मा अमर है, वेसे ही पशुप/ 
की भी आत्माएँ हैं। भेद्‌ केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं 
एकेंद्रिय जंतु और मैं एक ही हैँ । भेद केवल मात्रा का हे; 
उच्च दृष्टि से देखिए तो यह सब भेदभाव रह ही नहीं जाते 





की दृष्टि से देखने की हे। वहाँ चुद जंतु ओर उच्च मनुष्य भी 
खमान ही हैं। ऐसा ईश्वर जो अपने एक पुत्र मनुष्य का पक्त- 
'पात करे ओर अन्य पुत्रो--पशुपतक्षियों--के ऊपर निर्देयता 
दिखलावे, राक्षस से कहीं गया बीता है । में तो मरने को ऐसे 
ईश्वर के पूजने से सेकड़ों गुना अच्छा समभृता 
अपना सारा जीवन ऐसे इभ्वर के साथ लड़ने 
'पड़ेगा। पर यहाँ भी कोई अंतर नहीं है; और 
मानते हैं, वे अनुत्तरदायी और इृदयहीन हैं, उन्हें 
नहीं है। यह कर्मण्यता वां व्यवहार 
में लाने का अच्छा उदाहरण है । 
हारी न दवोऊँ, पर में इस आदश्श को समः 
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[ ३ ] ह हट 
मांस खाता हूँ तब में समझता हूँ कि में अन्याय करता हूँ। यहाँ 
तक कि यदि मुझे; किसी विशेष अवस्था में पड़कर मांस खाना 
ही पड़े तो में यहो! समभूँगा कि यह निर्देयता का कम है। में 
अपना आदशे अपनी आवश्यकता व वास्तविकता के अनुर्सार न 
.... बनाऊँगा और अपने निर्बेलता के व्यवहार के लिये इस प्रकार 
... क्री बातें कभी न बनाऊँगा। आदश यह नहीं है कि आप 
मांस खायें वा किसी प्राणी को दुःख दें, क्योंकि सब प्राणी 
हमारे भाई हैं। यदि आप उन्हें अपना भाई समझ सके, तो 
आप समझ जाइए कि आत्मा के श्रातृत्व की ओर बढ़े--मनुष्य 
के अ्रातृत्व की तो वात ही क्‍या हे? वह तो बच्चों के खेल की 
बात है। अब प्रायः यह जान पड़ेगा कि बहुतों को यद्द बात 
नहीं रुचेंगी; पर यह उन्हें यही शिक्षा देती हे कि आवश्यकता 
वा वास्तविकता को छोड़ो ओर आदशे की ओर पैर बढ़ाओ । 
यदि आप किसी ऐसे सिद्धांत को उनके सामने रखे जो उनके 
वर्तमान आचार-व्यवहार के अनुकूल पड़े, तो वे उसे बहुत ही 
कर्मेण्य वा व्यावहारिक बतलावंगे।... 

. मनुष्य में एक विशेषता है कि वह प्राचीन रीति-नीति को 
नहीं छोड़ता, वह उससे तनिक भी आगे खिसकना नहीं 
चआाहता। मलुष्यों की दशा ठीक वैसी ही है जैसी उस मनुष्य 
की द्ोती है जो हिम में ठिठुरकर हिममय हो रहा हो । उसे 
'नौंद्‌ आती है और वह सोना चाहता है । यदि आप उसे वहाँ 
बे खींचकर हटाना चाहें तो वह यही कहता है कि मुझे यहीं. . 
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में कर रहे है। पैर से सिर तक द्विममय होते 
भी हम सोना ही चाहते हैं। अतः आप 
आदशे की ओर बढ़ने का प्रयास कर। अब यदि कोई आ 
आओऔर आपसे कहे कि हम आपको ऐसा आदश बतलावेंगे 
आपकी अवस्था के अनुकूल हे 
जिसका आदश सर्वोच्च न हो, तो आप कान न दीजिए 
मेरी समझ में तो वह धर्म अशक्‍य वा असाध्य है | पर यदि 
कोई ऐसे धर्म की शिक्षा दे जिसका आदश सर्वोच्च हो, 

उसे खीकार करने को उद्यत हूँ । ऐसे लोगो से सावधान 
रहो जो अपने विषय की असारता और 
बनाया करते हैं। यदि कोई इस प्रकार हमें उपदेश देने आवबे तो 
हम उस उपदेश पर चलने से कभी उन्नति नहीं कर सकते। हम 






























































'खत्यपुरुष एक ही सा नहीं समझा जाता। जिस धर्म में यह अंथ- ह 
“विश्वास वा मिथ्या सिद्धांत है कि लौकिक निःसारता और उच्च 





आदशे में साइश्य हे, जिसमें ईश्वर को मनुष्य की कोटि में 
.._ अलपूर्येक खींचकर लाते हैं, उसीका नाश होता है । मनुफ़्य को 
लोक का दास नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर का आसन वा 
'घद्‌ मिलना चाहिए। क्‍ 

साथ ही साथ हमे इस श्रश्न के दूसरे ओर भी देखनीं ... 
चाहिए। हमें दूसरे को घृणा की दृष्टि से न देखना चाहिए।.. *+ 
'हम सब एक ही लद्धय की ओर जा रहे हैं | निबेलता ओर सब- 
.... लता में भेद केवल मात्रा कौ ही है; स्थर्ग-तरक में केबल 
... मात्रा का ही अंतर है; जीवन ओर झत्यु में केवल मात्रा का ही 
...._ अंतर है; इस लोक और परलोक में केवल मात्रा का ही अंतर 
हे; प्रकार का अंतर नहीं है। कारण यह है कि सब का रहस्य 
चही एक है। सब एक ही हैं जो भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त[हो 
'रहे हैं। उसी की अभिव्यक्ति बुद्धि, जीवन, आत्मा, देह आदि 
सब हैं। उनमें केवल मात्रा का ही अंतर है। इस प्रकार हमें 
कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखे जो उतना - 

अधिक अभिव्यक्त नहीं हो सके हैं जितना हम हो चुके हैं । 

किसी को बुरा मत कहो । यदि तुम से हो सके तो उसे सहा- 

. थता पहुँचाओ। यदि न हो सके तो चुपचाप रहो, अपने भाई 

को आशीर्वाद दो और उसे अपनी राह जाने दो । किसी को 





















इस प्रकार करने से कोई काम पूरा नहीं 
अपनी शक्ति दूसरों को कोसने में व्यय कर देते 
पषण करना और भला बुरा कहना शक्ति को व्यर्थ व्यय करने के 
द्वार' हैं; क्योंकि बहुत दूर चलकर मुझे 
सब एक ही लक्ष्य के ऊपर दृष्टि लगाए हुए हैं। सब उसी 
आदशी पर पहुँच रहे हैं; और जो भेद जान पड़ता है वह केवल 
शब्द का भेद हे । 














और दूसरा विचार यह है कि मनुष्य पापी 
की एक ही है। एक निश्चयात्मक पत्त से ओर दूसरा निषेधात्मक 


पक्त से है। एक यह प्रमाणित करता है कि मनुष्य में बल है; 


दूसरा निरबेलता प्रमाणित करता है । बेदांत कहता है कि 
यदि निर्बलता हो तो कोई चिता की बात नहीं; हम बढ़ना, 
उदच्नति करना चाहते हैं। मजुष्य की उत्पत्ति के साथ ही रोगः 
लगा है | सब अपने रोग को जानते हैं। किसी को यह बतलाने 





यह विचारते रहने से कि हम रोगी हैं, हम अच्छे नहीं हो 
जायेगे । अच्छे तो ओषध करने से होगे। हम बाहर के सब 





यह बोध हुआ हे कि 
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ता का बार बार स्मरण कंप्ने से कुछ लाभ नहीं होता। 
उससे बल थोड़े ही आता है। सदा यह. सोचते रहने से कि 
हम निरल है, बल कभी आ नहीं सकता। निरबंलता का 
तीकार निबलता को सेने से नहीं होता, अपितु बल के स्मरण 
से होता है। लोगों को वह बल बतलाओ जो उनके भीतर 
भरा है। लोगों से यह कहने के स्थान में कि “तुम पापी हो? वेदांत 
विरुद्ध पक्त को लेता है ओर कहता है कि “आप शुद्ध और पूर्ण 
हैं। जिसे आप पाप कहते हैं, वह आपका नहीं है!। अभिव्यक्ति 
का पाप” अत्यंत निरूष्ट रुप है । आप अपने को उच्च मात्रा में 
अभिव्यक्त कीजिए । एक बात स्मरण रखिए कि हम सब कुछ 
सहन कर सकतें हैं। कभी न कहो, यह कभी न कहो कि यह 
हमसे नहीं हो सकता । आप तो अप्रमेय हैं । आपकी प्रकृति के 
सामने देशकाल की काई गणना नहीं है। आप सब कुछ कर 
सकते हैं, आप सर्वेशक्तिमान हैं। 588 जे 326 8 
यही आचार-शास््र का तत्व है। पर हम इससे नीचे उतरते 

हैं ओर एक एक करके देखते हैं | उससे जान पड़ता है कि 
चेदांत नित्य के व्यवहार में लाया जा सकता है। क्‍या नगर में 
हो कया गाँव में, क्या जातीय जीवन हो क्‍या गृहजीवन हो 
पर्वंत्न सब जातियों में यह व्यवहार में लाया जा- सकता है | 







यो में सहायता नहीं पहुँचा सकता तो वह किसी काम का 
वह केवल सिद्धांत के रूप में इनेगिने लोगों के लिये 





रण यह है कि यदि धर्म मलुष्य को सब स्थानों और सेब" 


























































भावे सो फहो, इसकी सार्थकता तभी है जब यह इस बड़े काम 


को पूरा कर सके। 

अपने ऊपर विश्वास रखने का आदशो हमारे लिये बड़े 
काम का है। यदि अपने ऊपर विश्वास रखने की शिक्षा अधिव 
ध्यानपूवेंक दी जाती ओर उस पर बरता जाता तो मुझे 
विश्वास है कि हमारी बहुत सी बुराइयाँ और आपत्तियाँ दूर 
हो गई होतीं । मजुष्य जाति के इतिहास में यदि कोई शक्ति 
बड़े लोगों के जीवन में सबसे अधिक उत्तेजना देनेवाली हुई है 





तो बह धर्म की शक्ति हे। वे इस ज्ञान को लेकर उत्पन्न हुए थे 
कि इम बड़े होंगे ओर इसी लिये वे बड़े हुए। मनुष्य कितना ही 
पलित क्‍यों न हो जाय, पर एक समय आयेगा कि बह सहसा 
ऊपर को उठेगा और अपने ऊपर विश्वास रखना 


त्ते 





पर यह सबसे उत्तम घात है ओर इसीम॑ 
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अधिक अधिक इदढ़ होता जा रहा है। वह नास्तिक है | 
अपने ऊपर विश्वास नहीं है। प्राचीन धर्मों ने यह कहा है कि 

जिसका विश्वास इश्वर पर नहीं है, वह नास्तिक है। पर नया. 
यह कहता है कि नास्तिक वह है जिसे अपने ऊपर विश्वास 
नहीं है। पर ध्यान रहें कि यह खार्थ का धर्म नहीं है | कारण 
..._ यह है कि वेदांत ठहरा अद्भैतवाद्‌ | उसका अभिप्नाय है सब पर 
.._ विश्वास रखना; कारण यह है कि आप ही सब कुछ हैं। अपने 
साथ प्रेम करने का अर्थ है सबके साथ प्रेम करना; क्योंकि आप 
सब एक ही तो हैं। पशु के लिये प्रेम करना, पक्षी के 
शेम करना, सबके लिये प्रेम करना, यही एक बड़ा घर्म। 
सकती हे 5 मुझे ८६ 
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यह कह सकता है 
जानते हैं कि आप 







क्या वेशानिकों 
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के पीछे क्या होनेवाला हे! तुम्हे तो जो जो कुछ तुम्दारे भीतर 
है, उसके रंच मात्र का ज्ञान हुआ है | क्योंकि तुमम अनंत शक्ति 
की राशि और आनंद का सागर भरा पड़ां है जिसका तुम्हे 
ज्ञान ही नहीं हे क्‍ 

आत्मा वा अरे श्रोतव्यः' । दिन रात इसका अ्रधण करो कि 
तुम आत्मा हो। इसे दिन रात जपते रहो, यहाँ तक कि यह 
तुम्हारी नस नस में प्रविष्ट हो जाय, तुम्हारे एक एक विदु रक्त 
में भर जाय ओर तुम्हारे मांस ओर अस्थि में समा जाय। अपने 
सारे शरीर में इस आदर्श का भर जाने दो कि में अजन्मा, अमर, 
खानंदमय, सवेश, सर्वव्यापी ओर महान आत्मा हैँ | इसे दिन 
रात मनन करो, इसे मनन करते रहो; यहाँ तक कि यह तुम्हारे 
जीवन का अंग बन जाय । इसीका निद्ध्यासन करो ओर इसी 
निद्ध्यासन से कर्म की उत्पत्ति होगी । जब मन भरा रहता है 
तब मुँह से बात निकलती है, जब मन भरा रहता है तब हाथ 
भी काम में चलता है। फिर तो काम होगा ही। अपने में आदर 
को भर लो | जो कुछ करो, उसी पर भले प्रकार चितन करते 
रहो | तुम्हारा काम महत्‌ रुप घारण कर लेगा, उसकी दशा 
बदल जायगी ओर उसी चितन के प्रभाव से देवस्व॒रूप हो 
जायगा । यदि प्रकृति वा द्रव्य में शक्ति है तो चिंतन में अतुल 
शक्ति है, वह सर्वशक्तिमान्‌ है। इस विचार को अपने जीवन 
पर चरिताथे करो, अपने सब शक्तिमत्व ओर महत्व के विचार 
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किसी पक्तपात का स्थान नहीं है। ईश्वर की कृपा है कि मनुष्य 
इन पक्तपातों के प्रभाव, निर्बेलता और नीचता के घातक 
भावों से आक्रांत नहीं है। पर मनुष्य को इन सबमें होकर 
जाना है| उन लोगों के लिये जो आगे होनेवाले हैं, मा्ण को 
कठिन और कंटकपूर्ण मत बनाओ । | 

ये बातें बतलाने में कमी कभी भयानक जान पड़ती हैं। 
में उन्हे जानता हूँ जो इन बिचारों को सुनकर घबरा जाते 
हैं। पर उन लोगों के लिये जो कर्मएय बनना चाहते हैं, इसका 
जानना सुख्य है। कभी आप अपने से वा दूसरे से यह मत 
कहिए कि तुम निबल हो । हो सके तो भलाई कीजिए, पर संसार 
को हानि मत पहुँचाइए। आप इसे अपने मन में समभते हैं कि 
आपके यह संकुचित विचार ओर किसी कल्पित व्यक्ति के सामने 
सिर अुकाना, प्रार्थना करना ओर गिड़गिड़ाना पक्षपात की बाते 
हैं। मुझे एक भी अचवखा तो बतलाइए जहाँ इन प्रार्थनाओं का. 
उत्तर मिला हो । जो कुछ उत्तर मिला, वह आप ही के हृदय 
से मिला । आप जानते हैं कि भूत कहीं नहीं है । पर ज्यों ही 
आप अंधेरे में जाते हैं, आप पर कँपकँपी छा जाती है। इसका 
कारण यही है कि बचपन ही से यह सब घिचार हमारे मस्तिष्क 
मे द्ूसे गए हैं। पर कृपा करके समाज के भय से या इस भय 
. से कि लोग ऐसा मानते हैं या इसलिये कि लोग आप से 
झुैणा करेगे, था आपके पक्तपात, जिनके साथ आपको राग 
है, जाते रहेंगे, ओर लोगों को तो इन बातों.की शिक्षा मत 























सी बात है। सहस्त्रो वषे मनुष्य इसी लक्ष्य की 
जाने के लिये सारा भ्रम करते आए हैं ओर अरब तक करते जा 
हैं। अब आपकी बारी है। आप जानते हैं कि सत्य क्या है। 
इसी की शिक्षा चारों ओर हुई हे। भला आज का यह 
वैज्ञानिक पुरुष कहाँ है जो इस एकता की खत्यता 
' से भय करता है ? ऐसा कोन है जो 
का साहस करता है? यह सब पक्तपात है। एक 
आत्मा ओर एक ही लोक है। वही एक आत्मा 
होता है। यह अनेकत्व खप्नबत््‌ है। आप जब 
ख़प्त देखते हैं तो एक खप्त जाता है और आप दूसरा देखते हैं. 






















आता है । दृश्य पर दृश्य आप के सामने प्रकट होते रहते 
| प्रकार इस लोक में सैकड़ा नब्बे दुःख 
है। संभव है कि 
और दस दुःख देख पड़े 

लिये एक ऐसा समय आ जाता है जब 















[ रह तु ट 
एक की अभिव्यक्ति मात है। वही एक नाना 
रझुपो में अभिव्यक्त हो रहा है। प्रति हो , जीव हो, मन हो, बुद्धि 
हो वा और कुछ हो, सब उसी के विग्रह मात्र हैं। यह घही एक 
है जो अनेक रूपों में व्यक्त हो रहा है | अतः हमारे लिये सबसे 
पहला उपाय यह है कि हम अपने को और औरों को सत्य 
की शिक्षा द्‌ । 

संसार को इस आदश के शब्द से भर दो और पतक्तपांत 

का नाश कर दो । उन लोगो से जो निबेल हैं, यह कहो और | 
कहते जाओ कि आप शुद्ध हैं। जागो और उठो; हे महानुभाव 
यह सोना आपके लिये उपयुक्त नहीं है। जागो और उठो, 
पड़े रहना आप के योग्य नहीं है। इसे ध्यान में न लावे 
कि आप निरबेल ओर दुः्खी है। हे स्वेशक्तिमान्‌ उठो, और 
अपने स्वरूप को व्यक्त करो। यह आपको उचित नहीं हे 
कि आप अपने को पापी समझे। यह आपके योग्य नहीं है 
अपने को निरबेल जाने। यह आप संसार भर से कहिए, 
से कहिए ओर देखिए तो इसका कया उचित फल होता 
देखिए कि बिजली की भाँति सब व्यक्त हो जाते हैं, सब 
' है| इसे मजुष्य मात्र से कहिए और उन्हें 
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संपादन दो पह सत्य है। प्रेम सत्य है ओर घृणा मिथ्या 
कारण यही है कि घृणा से भेद्‌ बढ़ता है। यह 
मनुष्य मनुष्य में भेद कराती है, अतः यह मिथ्या है। यह 
वियोजक शक्ति है, यह भेद उत्पन्न करनेवाली ओर नाश करने- 
वाली हे । 

प्रेम सबको मिलाता ओर प्रेम उस एकता का संपादन 
करता है । आप उससे एकता को भाप्त होते हैं । माता संतान 
से, घर नगर से मिलते मिलते सारे संसार के प्राणी मिलकर 
एक हो जाते हैं। क्‍योंकि प्रेम ही सत्ता है। वह साक्षात्‌ ईश्वर 
है। जो कुछ है, सब उसी एक प्रेम की अभिव्यंजना है। भेद्‌ 
केवल मात्रा का है। पर यह सब कुछ उसी प्रेम की अभिव्यक्ति 
मात्र हैे। अतः हमें अपने सब कर्मों में यह विचार रखना 
चाहिप्ट कि वह एकता का संपादन करता है वा नानात्व का। 
यदि नानात्व का संपादन होता है, तो हमें उसे परित्याग कर 
देना चाहिए; ओर यदि एकत्व का संपादन होता है तो वह 








तानात्व है अथवा एकता है; और आत्मा आत्मा से मिल 





ेश्वय है कि अच्छा है । यही दशा हमारे विचारों की है। हमें 
इसका निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका परिणाम भेद वा 
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. आचारशासतत्र का खार सिद्धांत यही है कि उसका आधार 
आज्येय नहीं होता, वह अज्ञात वस्तु की शिक्षा नहीं देता । पर 
उपनिषद्‌ की भाषा में जिस “अज्ञात इश्वर कौ हम उपासना 
करते हैं, उसीकी में तुझे शिक्षा देता हूँ ।” वह आत्मा'ही है 
जिसके द्वारा आपको किसी पदार्थ का बोध होता है। में 
कुरसी को' देखता हूँ; पर कुरसी के देखने मे में पहले आत्मा 
.. को देखता हूँ, फिर कुरसी को देखता हैँ। यह आत्मा ही है 
जिसके द्वारा कुरसी दिखाई पड़ती है। यह आत्मा ही हे 
'जिसके द्वारा में आपको जानता हूँ और सारे संसार का मुझे 
बोध होता है। झतः यह कहना कि आत्मा अज्ञात है, नितांत 
सूखेता की बात है। आत्मा को दूर कर दो, सारे विश्व का लोप 
हो जाता है | आत्मा ही के द्वारा तो सारे शान हममे आते है। , 
अतः यह सबसे अधिक विज्ञाततम है। यह आप ही हैं जिसे 
आप "में! कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि केसे मेरा यह 
में? तुम्हारा में! हो सकता है | आपको आख्चय होगा कि केसे 
अह परिमित 'में? अपरिमित, अनंत हो सकता है; पर ऐसा होता 
है । 'परिमित!ः कहना केवल कल्पना है। वह अनंत मानों 
आतचूत है और उसका अणुमात्र मैं? के रूप में व्यक्त हो रहा - 
। अपरिमित कभी परिमित नहीं हो सकता। यह कल्पना 
है । अतः आत्मा हम सबको ज्ञात है; स््री-पुरुष, आवाल- 
हैं, न गति कर सकते हैं, न अपनी सत्ता 
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आवश्यता है, अतः आपको थेय्ये रखना चाहि 


विवृत्ति करूँ ओर अच्छी तरह छानबीन करके 
कि यह भाव कैसे अति नीच आदर्श से निकला, कैसे एकता 
के महदादशे का आविष्कार हुआ ओर विश्वव्यापी प्रेम बन 








पप वास्त- 
उससे बढ़कर 


देखते हें, 








यथार्थ ईश्वर कहाँ मिलेगा जिसे हम अपने 

स्वव्यापी सबमे है और जो हमारी ईं| 
स्पष्ट है ? क्योंकि आप 
इतर हैं। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है 
कि आप वह नहीं हैं तो में असत्य कहता हूँ । में उसे 
हूँ,चाहे उसे सदा साज्षात्‌ करूँ वा न करूँ। वही 
की एकता है, सब जीवों की सत्ताओं की सत्ता है 














आपसे कह छुका हैँ, मेरा विचार है कि इस विषय की थिः 












































बात तो यह है कि बुद्धि के कार्मों को अलग कर दियाँ जाय; 
.... क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्धिमत्ता कुछ है नहीं । (इसमें तो 
अंतःकरण ही सब से अधिक प्रधान है । आत्म का ;द्शैन 
अंतःकरण ही में होता है, बुद्धि-द्वारा उसे नहीं देख सकते | बु 
भाड़ देनेवाली है। वह हमारे लिये राह साफ करती है। वह- 
है और चौकीदार का काम करती है। पर चौकीदार की 
अनिवाय्ये आवश्यकता समाज के काम के लिये नहीं है । बह 
| केवल अव्यवस्था मिटाने के लिये है, दोषों को रोकने के लिये 
. है। यही काम है जो बुद्धि से लिया जा सकता है। जब आप - 
किसी ज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं और जब आप उसे पढ़' 
बुकते हैं. तब आपको जान पड़ता है कि “धन्य है ईश्वर जिससे 
हम निकले हैं? | कारण यह कि बुद्धि अंधी है। उसमें आपसे है 
आप गति कहाँ ? उसके न तो हाथ हैं न पैर । वह बोध है' 
गति विद्युत्‌ वा अन्य पदार्थों से द्ुततर है। अब प्रश्न 
है कि'क्या आपको बोध है? यदि है तब तो आप भगवान्‌ _ 
 हैं। यह वही बोध है जो आज आपको है; वही 
जाता है, देवरूप धारण करता जाता है और उच्च 
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रू कक | न | 
,._ चुद्धि से ऐसा हो ही नहीं सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार से 
एक ही बात कहना, एक ही वाक्य के अनेक अर्थें करना, यह 





७ . सब विद्धानों के विनोद की बातें है। आत्मा की मुक्ति से इनका 


है| कोई संबंध नहीं हे | 








। . आप लोगा में से जिन लोगों ने टामस ए केम्पिस (|! ))07785 
४ १८7४95) को पढ़ा है, वे जानते हैं कि वह केसे प्रत्येक 
| पृष्ठ पर इसी पर बल देता है; और संसार के सभी महात्मा इसी 





पर बल देते रहे हैं। बुद्धि की तो आवश्यकता अवश्य है; उसके 
बिना तो हम अज्ञान-गरत में गिरते हैं ओर नाना भाँति की भूले 
।।... करते हैं। बुद्धि इन सबसे हमें बचाती है। पर इससे अधिक 
उससे आशा मत करो। वह अक्रिय है ओर दूसरे के सहारे 
|. _, सहायक होती है। सच्ची सहायता बोध से मिलती है जो प्रेम 
6 है। क्या आपको दूसरे के साथ सहाजुभूति है? यदि है तो आप 
पकता की ओर बढ़ रहे हैं। यदि नहीं है तो आप संसार में 
कितने ही बुद्धिमान क्यों न हों, पर आप कुछ नहीं हैं। आपमें 
केवल सूखी बुद्धि भरी हे ओर आप ऐसे ही सदा कोरे रह जायँगे। 
ओर यदि आपमे दूसरों के खाथ सहाजुभूति है, आपके लिये 
काला अक्षर भंस बराबर कपों न हो, आपको बोलना तक न 

।[.. शझ्ाता हो पर आप ठीक मार्ग पर हैं। भगवान आप ही के होगे 
।.. ...._ क्या आपको इतिहास से इसका ज्ञान नहीं हे कि धर्मा- 
चारय्यों की शक्ति का आधार कया था ? क्या उसका आधार 
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क्िंखों ओर उनमें तके के: बाल को खाल निकाली है? कभा 
नहीं, एक ने भी ऐसा नहीं किया | उन लोगों ने बहुत ही कम 
कहा है । ईसा ही के अनुसार बोध रखिए, ईसा बन जाइणगा, 
महात्मा बुद्धदेव के समान बोधि लाभ कीजिए, बुद्धदेन्न हजि 
एग्ा। स्मरण रखिए कि बोधि ही जीवन है। यही शक्ति है, यही 
प्राण है। बिना बोधि के कितनी ही बुद्धि क्‍यों न हो, ईश्वर को 
नहीं पा सकते। बुद्धि उस अंग के समान है जिसमें हिलने 
डोलने की शक्ति नहीं है । उसमें शक्ति तभी आती है जब उसमें 
बोधि प्रविष्ट होती है और गति देती है; तभी वह दूखरों के 
आश्रय से काम करती है। यही बात सारे संसार में है; और यह 
ऐसी बात है जिसे आपको सदा स्मरण रखना चाहिए । वेदांत 

के धर्म में यह बड़े ही काम की बात है; क्योंकि वेदांत की 
शिक्षा यह है कि आप सब महात्मा हैं. और सबको महात्मा 
होना चाहिए। पुस्तक आपके आचरण का प्रमाण'नहीं है, आप 
पुस्तक के लिये अवश्य प्रमाण हैं। इसका आपको ज्ञान कैसे हो 

कि अमुक पुस्तक में सत्य की शिक्षा है? इसी से न कि आप 
सत्य हैं ओर आप सत्य को समभते हैं ? यही वेदांत का कथन 
हे। संसार के इसाओं और बुद्धों का प्रमाण क्या है? यही 

न कि आप में ओर में मुझ में उन्हीं के समान बोध होता है ? 
यही कारण है कि आप और में सब जानते हैं कि वे सच्चे थे | 
हमारी महान्‌ आत्मा उनकी महान आत्मा का प्रमाण है। आपका 
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अमन 





'होगा। बेदांत का कथन 
करण कृरो । हम प्रत्येक को मद्दात्मा बनना पड़ेगा 
स्वयं महात्मा ही तो हैं। केवल आप इसे जान जाइए | 


समझना नितांत मिथ्या हे । 














ईश्वर के संबंध 
यदि आप इेश्वर न होते, 








कभी मत समकिए 





यही महापाप है; अर्थात्‌ यह कहना 


अन्य लोग निर्बल है । 








(लंदन १२५ नवंबर १८४६ 
में आपको छांदोग्य उपनिषद की एक कथा झुनाता 
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मेय नाम जबला है और तेरा नाम सत्यकाम [” छोटा बालक 

.. आजखाय्ये के पास गया ओर उपनयन करने के लिये प्रार्थना 
की । आचाय्ये ने उसके पिता और गोज का नाम पूछा । लड़के 
सब जो अपनी माता से झुना था, ज्यों का त्यों कह 
..._छुनाया। आचाय्ये ने सुनकर कहा--“ब्राह्मण को छोड इतना 
खरा सत्य कोई कह ही नहीं सकता। तू आ्राह्मण है और में तुझे 
...चेदारंभ कराऊँगा। तू सत्य कहने में रुका नहीं ” उसने बालक 
..._'को अपने आश्रम में ले लियां और उसे अध्ययन कराने लगा। 
.... अब आगे प्राचीन काल की श्रचलित शिक्षा की अद्भुत 
अणाली आती है। आचाय्ये सत्यकाम को चार सौ डुब 

.. और निर्दल गौदँ चराने को देकर जंगल में भेजता है। वहाँ 
जाकर वह कुछ काल तक रहा। आचाय्य ने उससे कहा था 
उस समय आना जब गोओ की संख्या एक सहस्त्र हो जाय । 
कई वर्ष बीतने पर सत्यकाम ने एक दिन गोष्ठी के एक बड़े 
के शब्द को सुना। उसने उसले कहा-“अब हमारी संख्या 
. एक सदस्त्र को पहुँच गई; हमें आचाय्ये के परस ले चलो। मैं 
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हि स्क [ द ३२ ] 


चारो दिशाएँ बहा का एक एक पाद हैं। अप्ि भो तुझे 
ज्ञान की शित्ता देगा ? उस समय अम्ल एक बड़ी प्रतीक थी । 
प्रत्येक ब्रह्मचारी अभि की प्रिवर्यण्या किया करता था ओर उसमे 
आहलियाँ देता था। इस प्रकार दूसरे दिन संत्यकाम गुरु के 
घर चला । मार्ग में जहाँ सायंकाल हुआ, वह अशप्लिहोत्र करने 
लगा । अग्नि के पास बेठा ही था कि अ्नि उससे बोला-“सत्य- 
काम”? | सत्यकांम ने कहा--भगवन्‌, क्या कहते हैं ? संभव 
है कि आपको इससे प्राचीन नियम की धर्म-पुस्तक की उसे 
कथा का स्मरण आ जाय कि सेसुअल ने केसे अलोकिक 
शब्द सुना था।अस्नि ने कहा--सत्यकाम' में तुम्हे ब्रह्म का कुछ 
उपदेश देने आया हूँ । यह पृथ्वी ब्रह्म का एक पाद है, आकाश। 
दूसरा पाद, अंतरिक्ष तीसरा पाद और समुद्र चौथा पाद हैए. *. 
फिर अपि ने कहा-'णक पत्ती भी तम्हे कुछ शिक्षा देगा।? सत्य- 
काम आगे चला और जब बह सायंकाल का अश्निहोत्र कर 

चुका तो एक हंस उसके पास आया और बोला--'मैं तुझे बह्म- 

शिक्षा दूँगा । अप्नि जहा का एक पाद है दूसरा, चंद्रमा 
तीसरा और विद्युत्‌ चौथा पाद है। अब महु नामक एक पक्षी 
तुझे बह्म का और उपदेश करेगा | दूसरे दिन सायंकाल सत्य- 
काम के पास मत्रु पत्ती आया ओर कहने लगा--“सत्यकाम 
में तुके ब्रह्म का उपदेश करूँगा। ब्रह्म का एक पाद प्रा 















[ ३३ ] * 


आजाय्ये ने अपने अंतेवासी को देखा, उसने 
किया। आचाय्ये ने कहा--'सत्यकाम, तेरा मुख अह्ायविद्‌ के 
समान चमकता है। तुझे किसने शिक्षा दी है ? सत्यकाम ने 
कहा-- झुझे अ्रमाउुष (देवता) ने शिक्षा दो है । पर में ज्ञाहता 
हैँ कि. आप भी मुझे शिक्षा दीजिए । क्योंकि मेंने आपके सदश 
आचाय्यं से सुना है कि आचाय्ये से पठित विद्या ही फलवती 
होती है? । फिर तो आचाय्ये ने उसे उसी ज्ञान का उपदेश 
किया जो उसे देवताओं ने सिखलाया था; और कुछ भी उठा 
न रखा । 

अब यदि उन वाक्यों से कि जिनकी शिक्षा वृषभ, अग्नि, 
ओऔर पत्तियों ने दो, रूपक के अ्रंश को अलग कर दीजिए 
तो इस बात का स्पष्ट पता चलता है कि उस समय विचार 
की क्या प्रवृत्ति थी और बह प्रच्ृत्ति किस ओर जा रही थी। 
इसमें जिस ऊँचे विचार का बीज पाया जाता है, वह यह है 
कि सारी बाते हमारे भीतर से ही सुनाई पड़ती हैं। हम 
ज्यों इस सत्य को समझेगे, हमे जान पड़ेगा कि शब्द 














उसके भीतर ही से था ओर बह्मचारी ने समझा कि वह सदा 
ही को सुना करता था, पर उसका उचित समाधान न 











शब्द सदा उसके भीतर से था। दूसरी बात जो इससे 











यह है कि अह्मज्ञान वास्तविक वा. व्याव-. 



































, देमारे अंतःकरण में है। एंवं उसने उसे यह 5 





पदार्थों में सत्य ही निकलता हुआ 
साथ ब्रह्मचारी का संपके था। अप्ि जिसकी उपा- 


को भी समझ लीजिए । 
. दूसरी कथा उपकोशल कामलायन की है। वह सत्यकाम 
का अंतेवासी था। वह उसके पास वेदाध्ययन के लिये गया था 
कुछ काल रहा था | सत्यकाम एक बार यात्रा 
गया | बह्मयचारी बड़ा ही दुखो हुआ | उसकी आचारणी 
ने आंकर उससे कहा कि उपकोशल, तुम खाते क्‍यों नहीं ? 
बालक ने कहा--झुभे बड़ा खेद है; में न खाऊँगा 
अधि से जिसकी घह परिचर्य्या कर रहा था, यह शब्द निकला 
 धयह आत्मा ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है ओर आनंद तर 
को जानो! । बालक ने उत्तर दिया कि मैं यह तो जानता हूँ 
आत्मा ब्रह्म है; पर आकाश ब्रह्म है ओर आनंद ब्रह्म है, यह 
नहीं जानता हैँ। तब अप्नि ने उसे समझाया कि आकाश 
ओर आनंद एक ही पदार्थ अर्थात्‌ चिदाकाश के बोधक हैं जो 







































में, चंद्रमा, नक्षत्र और जल में रहता है, बह में ही 
वह जो इस आत्मा में, आकाश में, अंतरिक्ष में और 


पर भी हमें वही व्यावहारिक घर्म 















रहता हे, वह में हूँ । यहाँ 
भाव देख पड़ता दै। इस कथा में उन्हीं पदार्थों का जिन्हें जे 
पूजते थे, जैसे अज्लि, सूय्ये, चंद्र इत्यादि और शब्द का जिसे ये 
झछुना करते थे, उल्लेख हुआ है । उन्हीं के द्वारा उच्च भावों 
का स्पष्टीकरण कराया गया है और उन्हीं से वे प्राप्त हुए 
यह दि्खिलाया गया हे । वेदांत का यही सच्चा कर्म-कांड 
इससे संसार का नाश नहीं होता अपितु उसका स्पष्टीकरण 
होता है। यह पुरुष को मिटाता नहीं अपितु उसके अर्थ 
छमभा देता है। यह व्यक्तता को नष्ट नहीं करता कित उसे 
बोधगस्य कर देता हे ओर वास्तविक व्यक्तता क्‍या है, इसे 
दिखला देता है। यह यह नहीं द्रसाता कि संसार असार है अर 
ही नहीं, अपितु यद्द कहता हे कि 'इस संसार को जानो कि 
यह क्या है, जिसमें यह तुम्हें हानि न पहुँचावे |! उस वाणी ने 
यकाम से यह नहीं कहा कि अभि जिसकी वह पूजा कर 



































सब की दशा सत्यकाम : 
गई। वही अप्लि जो भौतिक अग्यि 











आइतियाँ दिया करता था, फिर 
बरह्मरूप हो गया। प्रथ्वी का रूप बदल गया, आत्मा का रूप 
बद्ख गया, सूस्ये, चंद्र, तारे और विद्युत सबके रूप बदल गए 
ओर पैवस्वरूप बन गए। उनका वास्तविक खरूप ध्रकट 
बेदांत का उद्देश है सबमें ब्रह्म को देखना, सबको उनके वास्तविक 
खरूप में देखना, ऐसा न देखना जैसे कि वे दिखाई पड़ते हूँ 
फिर उपनिषद्‌ में एक और उपदेश है। वह यह है कि 'बह 
आँखों में होकर चमकता है, ब्रह्म है? वही सौम्य हे# वही 
दिव्य है; वही सारे लोकों में प्रकाशमान है। 
हैं कि यहाँ आँख की ज्योति से अभिप्राय उस अद्भुत तेज से है 
जो शुद्ध पुरुष को उपलब्ध होता है। यह कहा जाता है कि 
« जब मनुष्य शुद्ध वा पापरदित हो जाता आँख में 
एक ज्योति चमकने लगती है और वह ज्योति उस आत्मा की 
है जो भीतर और बादर सर्वत्र व्याप्त है। 























ग्रहों, तारो और सूथ्यों में चमकती है। 

.. अब में आपके सामने उपनिषद्‌ के अन्य सिद्धांतों का वर्णन 
करता हूँ जो जन्म-मरणादि के खंबंध में हैं। संभव है कि यह 
आपको सरोचक प्रतीत हो। श्वेतकेतु पंचाल के राजा के पास 




















डक 


























५ नहीं जाता है ? बालक ने चले दिया कि में हे. नहीं जानता ह। 


ह। 





वह अपने पिता के पास गया ओर उससे वही प्रश्न किण्ट । 
पिता ने कहा, में भी नहीं जानता; ओर दोनों राजा क्रे पास 
गए। राजा ने कहा कि अ्रब तक यह विद्या ब्राह्मणों को शञात 
नहीं थी | राजा लोग ही इसे जानते थे, इसीसे वे जगत्‌ के 
शासक थे। वह राजा के पास कुछ काल तक रह गया औः 
अंत को राजा ने कहा--“अच्छा में तुम्हें बताता हूँ। हे गोतम, 
दूसरा लोक अप्नि हे, आदित्य समिधा है, राशियाँ घूम है, दिन 
ज्वाला है और चंद्रमा अंगारा हे। इस अप्नि में देवता लोग: 
श्रद्धा की आहुति देते हैं और उससे सोम राजा उत्पन्न होता 
७ इसी प्रकार वह कहता जाता है--“तुम्हें उस भोतिक अशप्लि 
में आहुति देने की आवश्यकता नहीं। सारा संसार वही अप है। 
यह आहति नित्य पड़ती रहती है, पूजा नित्य होती रहती है। 
देवता, गंध सब पूजा करते रहते हैं। मजुष्य का यह शरीर 
का सबसे बड़। प्रतीक है?। यहाँ पर भी हमे वही बात: 
। आदर्श व्यावहारिक होता जा रहा है, सब में. 
ही देखा जाता है। इन सब कथाओं में जो सिद्धांत भरा 
है; वह यह है कि कल्पित प्रतीक श्रच्छे भले ही हो, वे उपक 
हो, पर भी हमारे कल्पित प्रतीकों से 
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गया था कि उसका सुलकाना असाध्य 
था। ओर हमें जान पड़ता है कि उपनिषद्‌ 
ए गए हैं, पर धीरे घीरे उन्हें समकाकर । हम देखते 











दाशेनिक लोग आए और उन लोगों ने अज्ञानी 
प्रतीकों को छीनने के श्थान में वा उनका खंडन 











कहा--लो यह अप्लनि का प्रतीक है। क्या ही अच्छा 
पर यह पृथ्वी दूसरा प्रतीक है । यह 




















[ हेड ॥ 


समझिए | “जब मलुष्य मरता है तब 






हूँ। आप समभ सके 
यदि बह तप से शुद्ध है 
प्रकाश को प्राप्त होता है। प्रकाश से दिन 






दिव्य पुरुष मिलता है और बह उसे त्रह्मलोक को पहुँचाता है।!? 
इसे देवयान कहते हैं। जब ऋषि और ज्ञानी लोग मरते हैं, तब 
वे इसी मार्ग से होकर जाते हैं ओर लोटकर नहीं आते | इस 
पक्त और वर्ष का अभिप्राय क्या है, यह किसी की समझ में 

नहीं आता। सब अपनी अपनी सी कहते हैं । सूस्ये, चंद्र- 

लोकादि में जाने और विद्युत लोक पहुँचकर वहाँ उस 
पुरुष के मिलने का और क्या आशय है, यह किसी के ध्यान 
में नहीं आता । हिंदुओं में एक यह विश्वास है कि चंद्र- 
में पितर रहते हैं; और हम यह भी देखते है कि चंद्रलोक 
ज्ञीवन आता है। जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 
अपने जीवन मैं शुभ कर्मों का अजुष्ठान कर चुके है 
















































फिर कुदहरा, तब बादल होते 
कर पृथ्वी पर गिरते हैं। यहाँ थे अन्न होते हे 
मनुष्य खाता है; और अंत को वे उसको संतान के रूप में जन्म 
लेते हैं। जिनके कर्म बहुत ही अच्छे होते हैं, वे अच्छे कुल में 
जन्म लेते हैं; जिनके कर्म अच्छे नहीं होते वे नीच योनि में पशु 
आदि के शरीर घारण करते हैं। पशु लगातार इस लोक 
में आते जाते रहते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी न तो भर 
जाती है और न खाली ही रहती है । 
इससे हम अनेक विचार निकाल सकते 
संभव है कि हम आगे चलकर इसे अच्छी झने 
योग्य हो कि इन सब बातों का आशय क्या है। अंतिम अंश 
यह कि कैसे लोग खर्ग से लौटते हैं, संभवतः पहले अंश से 
रंघिक स्पष्ट है। पर इन सब का तात्पय्ये यह जान पड़ता है 
कि बिना बह्म को जाने हुए कहीं शाश्वत खुख नहीं है। जिन 
लोगो को त्रह्मशान नहीं हुआ है ओर जो इस 
की कामना से शुभ कर्म संचय कर चुके हे 






























निशा 


[ छह 

की उपाधि है, क्षणिक हैं। यह पृथ्वी क्षणिक है, इसमें नाम- 
रूप की उपाधि है। इसी प्रकार खर्ग भी ज्णिक होगा क्योंकि 
उसमे भी नाम-रूप की उपाधि रूगी है। यह बात कि खर्ग 
नित्य हे, परस्पर विरुद्ध है; क्योंकि जिनमें नामरूप है, ने काल 
ही में उपजते, काल ही में रहते और काल ही में नष्ट हो जाते 
हैं। यह बेदांत का निश्चित घ्व सिद्धांत है। ओर यही कारण है 
कि खर्ग की कामना का त्याग किया जाता है । बा 

हम संहिता में देख चुके है कि उनमे खग नित्य माना, 
गया था; ओर उसीसे मिलता जुलता विचार सुखलमानों ओर 
ईसाइयों में भी प्रचलित है। मुसलमानों ने उसे और स्थूल बना 
लिया है। उनका कथन है कि खर्ग में बाग है ओर उसके किनारे 
नहर बहती हैं | अरब की मरुभूमि में पानी नहीं मिलता। वहाँ 


है. उसका बड़ा मूल्य है; इसी लिये मुसलमान यह समभते हैं कि. 





खर्ग वही है जिसमें बहुत पानी दो । मेरा तो जन्म ऐसे देश 
का है जहाँ वर्ष म॑ ६ महीने पानी हो बरसा करता है। में तो 
उसे खर्ग समझूँगा जहाँ ,सूली भूमि हो; ओर यही अँग्रेजों 
को भी अभीष्ट होगा। संहिता का खर्ग शाश्वत है। वहाँ मस्त 
झात्माएँ सुंदर शरीर धारण करके अपने पितरों के साथ सदा 
.._खुख से रहती हैं। वहाँ उनके माता-पिता, लड़के-बाले, इश-मित्र 

.. मिलते हैं और जैसे यहाँ जीवन निर्वाह करते हैं, वेसे वहाँ भी 
थे अपने दिन बिताते हैं । केवल सुख कुछ विशेष होता है। 
_ बहाँ के खारे बाधा-विज्न जो सुख-संपादन में पड़ा करते हैं 
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वहाँ नहीं रहते और केवल अच्छापन और खुख रह जाता है। 





और वस्तु है और सुख और है । ऐसे भी उदाहरण मिले हें 
जहाँ सत्य जब तक अपनी उच्च दशा को नहीं पहुँचता हे 
सुखकर नहीं होता । मनुष्य का स्वभाव बहुत ही पाचीनत्व- 
अनुरागी होता है। वह कुछ करता है ओर उसे करके उसी में 
. पड़ा रहता है और उसका निकलना कठिन हो जाता है। उसके 
मन में नए विचारों के लिये जगह नहीं है क्योंकि उनके आने से 
उसे कष्ट होता है। 

उपनिषदों में देख पड़ता है कि उन नए विचारों से निकलने 
के लिये कितनी दौड़धूप की गई।है। यह कहा गया है कि वह 
खर्ग जिसमें मनुष्य अपने पितरों के साथ रहता है, चिरस्थायी 
नहीं हो सकता; क्योंकि यह देखा जाता है कि जिनके नाम-रूप 
है, वे सब नाशमान हैं। यदि खर्ग के रूप हैं तो उनका कभी न 
कभी नाश अचश्य होगा। वे करोड़ो वर्ष क्यो न बने रहे, पर 
एक समय आवेगा जब उनका;नाश होना धुव है । इस विचार 
के साथ ही यह भी विचार उद्य हुआ कि जीवात्मा को पृथ्वी 
पर अवश्य लौटना पड़ता है। खर्ग वह स्थान हे जहाँ लोग 
कर्मों के फल-भोग के लिये जाते हैं ओर भोग करके 











पर भजुष्य उसे केसा ही सुखमय क्यों न समभता हो, सत्य 
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है कि उसी हेतुवाद की हमारे दाशैनिक कैसे दर्शन और तक 
की भाषा में लाए हैं। पर यहाँ वही बात बच्चों की बोलचाल की 
भाँति दिखाई पड़ती है । यदि आप मुझसे यह प्रश्न करे कि 
क्या यह उस समय व्यावहारिक था, तो में तो यही कहूँगा कि. _ 
वह पहले व्याबहारिक था और वही पीछे दशैन के रूप में 
आया है। आप देख खकते हैं कि पहले लोगों ने इन बातों, 
को देखा है ओर साक्षात्‌ किया है, फिर उन्हें लिखा है। प्राचीन 
विचारशीलों से इस लोक ने कहा है, चिड़िया ने कहा है, पशुओं 
ने कहा है, सूय्य चंद्रादि ने कहा है। धीरे धोरे उन्हे वस्तुओं 
का ज्ञान हुआ है और वे प्रकृति के भीतर घुसे हैं ।. यह ज्ञान 
उन्हें न विचार करने से प्राप्त हुआ है न तके के बल से मिला 
है, न उन्होंने, जैसे आजकल लोग ओरों की अनुभूत बातों को 
लेकर बड़ी बड़ी पुस्तक लिखा करते हैं, वेसा द्वी किया. है। 
ओऔर जैसे में आज उनके अ्ंथ को लेकर उस पर व्याख्यान दे 
रहा हूँ, व्याख्यान भी नहीं दिया है। कितु यह ज्ञान यह सत्य 
उन लोगों ने शांतिपुवेक अन्वेषण ओर परीक्षा करके प्राप्त किया 
है। इसकी मुख्य प्रणाली व्यवहार ही था और यही सदा रहेगा। 
धर्म सदा व्यवहार का ही विषय रहता है। वह न तो कभी ' 
विश्वास का विषय था और न हो सकता है | पहले कम होता. 
५ पीछे शान । यह भाव कि जीवात्मा लौट आता है, यहाँ 
विद्यमान है। जो लोग कर्मफल की आकांक्षा से शुभ कम करते 
डन्‍्हें उसका फल अवश्य मिल जाता है, पर वद्द सदा के 
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लिये नहीं होता । यहाँ पर भी हमे परिणामवाद वा देतुवाद 
बड़े ही सुंदर रूप में दिखाई पड़ता है और कास्ये-कारण 
में अनुरूपता देख पड़ती है। जैसा कारण हे, वैसा ही कार्य 
होगा १ यदि कारण परिमित है तो उसका काय्य भी परिमित 
ही होगा। शाश्वत कारण से ही शाश्वत काय्ये होगा। पर 
स्मरण रहे कि यह सारे कारण जैसे शुभ कर्म करना दत्यावि, 
परिमित कारण हैं और इनसे शाभ्वत कार्य्य की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती | 

अब हम प्रशक्ष की दूसरी ओर पहुँचते हैं । जैसे कोई 
शाश्वत खर्ग नहीं हो सकता, उसी आधार पर कोई नित्य का 
नरक भी नहीं हो सकता। मान लीजिए, मैं बड़ा ही दुष्ट मलुष्य 
हूँ ओर मेंने सारे जीवन में पाप किया | फिर भी यहाँ का मेरा 
सारा जीनन शाश्वत जीवन के सामने कुछ नहीं हे । अब यदि 
कहीं शाश्वत नरक है तो इसका अभिप्राय यह हे कि परिमिल 
कारण का अपरिमित काय्ये हे; ओर यह हो नहीं सकता है.। 
यदि मैं जन्म भर शुभ कर्म करता रहूँ तो भी मुझे खदा के लिये 
. खग नहीं मिल सकता। ऐसा न मानना हमारी भूल है। पर 
. 'एुंक तीसरा मार्ग है जो उन लोगों से संबंध रखता है जिन्होंने 

. सत्य का साज्षात्‌ किया है, जिन्होंने उसे जान लिया है । यह 

. एक मार्ग माया से छूटने का है; अर्थात्‌ सत्य का साक्षाः 
..._ करना; और उपनिषद्‌ बतलाती है कि सत्य के साज्ञात्‌ का क्या 

 अभ्िप्राय है। 5 क्‍ हे 





















उसका अभिप्राय है कि न पाप है, न पुएय, न भला, न बुरा। 
सब आत्मा पर आते जाते रहते हैं। आत्मा सब में है। इसका 
अर्थ है विश्व का निषेध करना, इससे आँखें मूँद लेना; 
ओर भगवान को खर्ग नरक दोनों में समान देखना । श्रभी में 
आपको यह वचन सुना चुका हैँ कि पृथ्वी, आकाश सब ब्रह्म 
ही के प्रतीक, सब बह्म ही हैं। उसे देखना चाहिए, साक्षात्‌ 
करना चाहिए। केवल कहने और सोचने से ही काम नहीं 
चलेगा | हम तक द्वारा अनुमान कर सकते हैं कि आत्मा जब 
साक्षात्‌ कर लिया जाता है और सब ब्रह्ममय हो जाता है, तब 
फिर इसकी चिता क्या कि कोई स्वर्ग में जाय वा नरक में 
। _ जाय। कहीं जाय, कहीं जनमे, खर्ग में हो वा प्रथ्वी में, आत्मा के 
*... लिये यह सब निरथंक है; क्योंकि उसके लिये सब स्थान समान 
हैं, सब मगवान्‌ का मंदिर हैं; उसके लिये सब पवित्र स्थान हैं। 
ईश्वर, खगे, नरक सब जगह समान रुप से उसे दिखाई पड़ता 
है । उसके लिये न कहीं खर्ग हे न कहीं नरक; सर्वत्र ब्रह्म ही 
ब्रह्म रह जाता है, वद्दी स्वेत्र दिखाई पड़ता है । 
बेदांत के असुखार जब कोई इस प्रकार खाक्षात्‌ कर लेता 
है, तब वह मुक्त हो जाता है। ऐसा दी मनुष्य संसार में रहने 
य है; और लोग इस योग्य नहीं हैं। बह मनुष्य जिसे 
बुराई ही दिखाई पड़ती है, भला संसार में रह ही कैसे सकता 
-डसका जीवन तो आप दुःख का बोझ हो रहा है । 
अय दिखाई पड़ता है, उसका जीवन आप दुःखमय है । 
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जिसे झत्यु दिखाई पड़ती है, उसका भी जन्म तो दु 
डुश्ख से भरा है। घद्दी मनुष्य इस संसार में रह सकत। 
यह कद सकता हो कि में इस जीवन का खुख भोग रहा हैँ, में 
इस जीवन में सुखी हूँ; जो सत्य को देखता है ओर सब में 
जिसे सत्य ही दिखाई पड़ता है । क्रमशः में आप से यह भी 
'कह सकता हूँ कि वेदों में नरक का भाव कहीं है ही नहीं । 
नरक पुराणों में आता हे और बहुत पीछे। सबसे निकूष्ट दंड 
वेदों में पृथ्वी पर लोट आना और यहाँ आकर पुनः अवसर 
प्राप्त करना है । दंड ओर फल के विचार बहुत ही स्थूल हैं। वे 
'डस मानव या पौरुषेय ईश्वर के ही अनुकूल हो सकते हैं. जो 
चैसे ही एक से प्रसन्न और दूसरे से क्रुद्ध हुआ करता है जैसे 
'हम हुआ करते है। दंड और फल तभी माना जा सकता 
जब ऐसे ईश्वर की सत्ता खीकार की जाय । अपोरुषेयता का 
यह भाव समभ में आना बहुत ही कठिन है। मनुष्य सदा 
पुरुष में ही आसक्त रहते हैं। यहाँ तक कि वे लोग भी जो बड़े 
'विचारशील समझे जाते हैं, अपौरुषेयता के भाव का नाम 
'खुनते ही काँप उठते हैं । आप यह बतलाइए कि इन दोनों 
में कोन उत्कृष्ट विचार हे--जीवित ईश्वर था सतत ईश्वर !? 
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पुरुष-विध केवल मनुष्य है ओर अपौरुषेय का भाव 
यह है कि वही देवता, मनुष्य, पशु आदि सब है; और वह भी 
चही है जिसे हम देख नहीं सकते । कारण यह है कि उसमें 
अपोरुषेयता भी आ जाती है; उसमें विश्व के सारे ,पदार्थ 
ओर उनके अतिरिक्त अनंत पदार्थ आ जाते हैं। जैसे एक ही 
असीि संसार मे प्रविष्ट होकर भिन्न भिन्न रूपो में विभक्त हो 
रहा है ओर फिर भी अशेष बना रहता है, कुछ इसी प्रकार 
अपौरुषेय भी है। 
हम जीवित ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं। मेंने 
अपने जन्म भर ईश्वर को छोड़ किसी को देखा ही नहीं । 
कुरसी को देखने मे आप पहले त्रह्म को देखते हे और फिर 
उसी के द्वारा आपको कुरसी दिखाई पड़ती है। वह सर्वेत्र 
यही कह रहा हे कि में ही हूँ । ज्यों ही आप 'अहमस्मि! में 
इसे समभते हैं, आपको सत्ता का ज्ञान होता है। भला जब 
हम उसे अपने हृदय में ओर सबमे नहीं देख सकते तब हम 
ईश्वर को कहाँ ढूँढ़ने जायें ? “तू ही पुरुष, तू ही स्त्री, तू ही 
खड़का, तू ही लड़की है; तू ही बुड़ा बनकर लकड़ी टेक रहा 
है, तू ही युवा बनकर अपने पराक्रम से अकड़ता फिरता 
है।तू ही अद्भुत जीवित ब्रह्म है, तू ही सारे विश्व में सत्य 
!” यह बहुतों को उस परंपरागत इश्वर का भयानक प्रति- 
जान पड़ता है जो कहीं परदे की आड़ में बेठा हे, जिसे 
ता नहीं । पुजारी लोग हमें विश्वास दिलाते हैं कि. 

















करना जानते हैं । बहुत अच्छा | यह तो बतल 
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यदि हम उनके अनुगामी बने, उनकी शिक्षा मान, उनके 
बतल्बाए मार्ग पर चले तो वे हमें परवानगों दे देंगे और हम 
ईश्वर का मुँह देख सकगे। यह सब खग् की कहानियाँ क्‍या है ? 
केबल पुरोहितों की अनर्गल बातों के रूपंतर मात्र हो तो हैं 
इसमे संदेह नहीं कि अपोरुषेयता का भाव बड़ा ही घातक 
है। इससे पुरोहितो, गिरजों ओर मंदिरों में जो दूकानदारी है, 
वह रह नहीं जाती । भारतवर्ष में इस समय काल पड़ा है; पर 
इस समय भी वहाँ ऐसे मंदिर हे जिनमे राजाओं की आय 
के मूल्य के गहने आदि भरे पड़े है। यदि पुजारी लोगों को 
इस अपोरुषेयता की शिक्षा दें तो उनका सारा व्यवसाय 
जाता रहे । पर फिर भी वहाँ हम लोग खार्थत्याग करके 
इसकी शिक्षा देते हैँ ओर पुजारी का ध्यान नहीं करते। 
आप ब्रह्म है, में ब्रह्म हँ। कौत किसको मानता है ? कौन 
किसकी पूजा करता हे ? तुम ईश्वर के बड़े मंद्रि हो। में तो 
किसी मंद्रि, मूर्ति वा धर्मपुस्तक को त्यागकर तु 
उपासना करूँगा। कितने ही लोगों के विचार इतने डॉँवाडोल 
क्यों हो रहे है? वे मछली को भाँति हमारे हाथों से 
लगा चाहते हैं। वे कहा करते हैं कि हम एक नहीं 









पूजा करने से तुम्हारी पूजा करना अच्छा है या नहीं? में. 
हैं देखता, समझता और जानता हूँ कि तुम ईश्वर के 
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ह पह बो, +# ० ४ 
आप इसे घोरे धीरे समभेंगे। आपके भी जीता जागता ईश्वर 
है। फिर भी आप गिरजे बनाते, मंदिर बनाते और नाना भाँति 
की मिथ्या कल्पनाओं में विश्वास रखते हैं। वही अकेला 
ईश्वर पूजा करने के योग्य है जो मनुष्य की आत्मा है, मनुष्य 
के शरीर में है। इसमें संदेह नहीं कि सब घाणी मंदिर हैं, पर 
मलुष्य सबसे बड़ा मंदिर है| वह मंदिरों का भी मंदिर है। 
यदि हम उसमें पूजा नहीं कर सकते तो कोई मंदिर किसी 
काम का नहों हो सकता । जिस समय हम मनुष्य के शरीर- 
रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को साक्षात्‌ करते हैं, जब 
हम धत्येक मजुष्य के सामने भक्तिभाव से खड़े होते हैं और 
ईश्वर को उसमें देखते हैं, उस समय हमारे बंधन ह्यूट जाते 
हैं। जो हमारे बंधन हैं, सब हटकर गिर पड़ते हैं; वे रह ही 
नहीं जाते और हम मुक्त हो जाते हैं। 

यही सारी उपासनाओं से ग्रधिक काम की उपासना है। 
इसे सिद्धांत बनाने सौर विचार गढ़ने से कोई काम नहीं है। 
फिर भी बहुतों को इससे डर लगता है। उनका कथन है कि 
यह ठीक नहीं है। वे अपने उन्हीं पुराने आद्शों पर जिन्हें. 
बाप-दादा से सुनते आए हैं, सिद्धांत पर सिद्धांत गढ़ते जाते. 
हैं कि स्वर्ग में कहीं कोई ईश्वर है। उसने किसी से यह कहा _ 
था कि में इश्वर हूँ। उस समय से केवल सिद्धांत ही सिद्धांत: 
है । उनके अजुसार यही विचार उपयुक्त हैं और हमारे 
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अपना अपना मार्ग रक्‍खे, पर सार्ग ही तो अभीष्ट खान 
नहीं है। खर्ग के ईश्वर की पूजा ओर अन्य सारी बात बुरी 
नहीं है । वे केवल सत्य के प्राप्त करने की सौढ़ियाँ हैं, सत्य 
नहीं है। सब अच्छी है, सब भली हैं और उनमें अनेक अद्भर 
गर भरे हैं | पर घेदांत उनसे पण पग पर यह कहता है कि 
भाई, जिसकी तुम पूजा करते हो वह तो अज्ञात है; में तो 
तुम्दारे ही रुप में पूजा करता हूँ। जिसकी पूजा तुम अज्ञात 
समझकर रहे हो, जिसे तुम संसार में इधर उधर हढूँढ़ते 
फिरते हो, वह सदा तुम्दारे साथ है। तुम उसीके द्वारा जीते 
हो । वह विश्व का नित्य साक्षी है। “बह जिसे सारे बेद पूजते 
हैँ? यही नहीं जो शाश्ग्त अहम (में) में सदा रहता है, उसीकी 
सत्ता से विश्व की सत्ता है । बह विश्व का प्रकाश ओर जीवन 
है | यदि तुम में अब? (में) न होता तो तुम सूय्ये को देख ही न 
सकते; सब तुम्हारे लिये अंधकारमय होता। उसीके प्रकाश 
तुम संसार को देखते हो । 

.. एक प्रश्न प्रायः किया जाता है और वह यह है कि इससे 
बड़ी कठिनाई पड़ेगी । हम सब लोग यही समझने लग जायँगे 
है; क्योंकि भला 
ई+बर भी कहीं बुराई कर सकता है। पहले हम इस नासमभी 
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होनेवाले भय को मान लेते हैं; पर यह तो बतलाइ 














॥ के 























। [ धृ१ ] 
.. उनसे अलंग खर्ग में रंहता है और उससे वे डरते-भी बहुत 
हैं। वे भय से काँपते हुए उत्पन्न हुए हैं. और जन्म भर -ऐर 
ही काँपते उन्हें बीतेगा। क्या इससे संसार की दशा कुंछ 
अच्छी हो गई ? उन लोगों में जो पुरुष विशेष ईश्वर की- पूजा 
करते हैं ओर उन लोगों में जो स्वदेशी श्रपौरुषेयः ईश्वर 
पूजा करते हें, बतलाइए कि किनमे बड़े बड़े काम करनेवाले जो 
.. इस संसार में उत्पन्न हुए हैं। बड़े बड़े काम करनेवाले, बडे 
। बड़े साहसी, इसमें संदेह नहीं कि अपोरुषेय ईश्वर के पूजने- 
वालों ही में हुए हैं। भला भय से कहीं साहस की उन्नति हों 
.... सकती है? नीति आ सकती है ? यह असंभव है । जहाँ एक 
. दूसरे को देखता है या दूखरे को हानि पहुँचाता है, वहाँ माया 
है । जब एक दूसरे को देखता नहीं, जब कोई दुसरे को हानि 
नहीं पहुँचाता, जब सब आत्मा ही हो गया, तब कौन किसे 
देखता है, कोन किसे जानता है ? सब तो वही हैं । सब में ही 
हैं। उसमें और मुझमें अंतर क्या ! आत्मा तो शुद्ध हो गया। 
तभी हमें यह समझ में आवबेगा कि प्रेम क्या है। प्रेम भय से 
हो सकता; इसका आधार तो खतंत्रता है। जब हम 
..._ संसार को सचमुच प्यार करने लगेंगे, तभी हम यह सममेंगे 
.._ कि सावदेशिक 'प्रातृत्वः का अर्थ क्या है। इसके पहले हंम उसे 
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अपौरुषेयता के विस 
। मानों अन्य प्रकार के चिस 











[ पर ] 

से संसार में कभी बुराई फेलती ही नहीं; मानों डससे सांप्र 
दायिक पक्तपात उत्पन्न होकर रक्त के प्रवाह से संसार को निम- 
ज्लित नहीं करता और लोगों से एक दूसरे की बोटी बोटी नहीं 
कराता। 'मेरा ईश्वर सबसे बड़ा ईश्वर है। इसका निबटेरा लड़ 
कर कर लो! । यही संखार में द्वेतवाद का निचोड़ है। दिन के 
प्रकाश में आओ, तंग गली से बाहर निकलो। केसे अपरिमित 
आत्मा तंग गली में पड़ी पड़ी नष्ट होना चाहेगी ? विश्यव के 
आलोक में आओ । संसार मे सभी आपके है। हाथ पसारो 
और प्रेम से मिलो | यदि तुमे इसके करने का कभी ज्ञान 
उत्पन्न हो तो बस समझ लो कि तुमने ईश्वर को जान लिया। 

आप बुद्धदेव के उस उपदेश की बात का स्मरण कीजिए कि 
केसे भगवान बुछदेव ने प्रेम का भाव दक्तिण, उत्तर, पूचे, पश्चिम, 
ऊपर, नीचे सब ओर पहुँचा दिया और सारा विश्व महान और 
अनंत प्रेम से परिपूर्ण हो गया। जब आपमें बह भाव आ 
जायगा, तब आप सच्चे महापुरुष हो जायेंगे। सारा विश्व एक 
ही पुरुष हे। छोटी बातों को छोड़ दो। अपरिमित के लिये परिः 
'मित को छोड़ो, अनंत खुख के लिये छोटे सुखों को तिलांजलि 
दे दो | यह सब आपका है। अपौोरुषेय में पौरुषेय भरा है; अतः 
ईश्वर भी पुरुषविध और अपुरुषबिध या पौरुषेय और अपौरु- 

षेय दोनों साथ ही साथ है। और मलुष्य, अनंत और 5 पुर्ष- 
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बना दिया है। वेदांत कहता है कि अनंतंता हमारा सत्य स्वरूप 
है; यह मिंटेगा नहीं, खदा बना रहेगा । पर हम अपने कर्म से 
अपने को परिमित बना रहे हैं, मानों वह हमारे गले की रस्सी 
है ओर हमें इस परिमितत्व की ओर खींच लाई है। उस रस्सी 
को तोड़ डालिए और बंधन-रहित हो जाइए । उसे अपने पैरों 
तले रोंद डालिए। मनुष्य के खभमाव में नियम कुछ नहीं है, भवि- 
तव्यता कुछ नहीं है, भाग्य कुछ नहीं है। भला अनंतता में भी. 
कहीं नियम होता हे ? मुक्ति ही इसका खभाव और सत्व है। 
मुक्त हो लो; फिर जितना मन में आचे, व्यक्ति-निर्देश रखो। तब 
आप उस नट के समान खेल करंगे जो मैदान में आता है और 
भिखमंगे का खाँग भरता है। डसे उस भीख माँगनेवाले से 
मिलाइए जो गली गली भीख माँगता फिरता है। दोनों के रूप 
एक है, बोली भी संभव है एक हो, पर दोनो में भेद कितनों 
बड़ा है । एक को उस रूप में आनंद आता है और दूसरा उसी 
रूप में दुःख भोगता है। और इस अंतर का कारण क्या है ? 
यही कि एक मुक्त हे और दूसरा बद्ध। नट जानता है कि 
उसका यह रूप सच्चा नहीं है; उसने उसे खाँग के लिये भरा है; 
ओर भिखारी यद्द समझता है कि उसका वास्तविक रूप वही 
है और वह चाहे वा न चाहे, डसे वह रूप रखना ही पड़ेगा। 
यही नियम कहलाता है। जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध 
नहीं है, हम भिक्ुक बने हैं; प्रकृति की ठोकरों पर ठोकर खाते 
गैर बात बात में उसके दास बने रहते हैं। हम संसार में 
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मां भाहि मां चिज्ञांते हैं पर कहीं से हमें कुछ भी सहारा 
मिलता । हम कल्पित सत्वों के सामने रोते 






आशः नहीं छूटती कि हमें सहायता मिलेगी; और इस प्रकार 
सेते रोते, चिल्लाते चिल्लाते और आशा करते करते एक जन्म 
ब्रीतता है, दूसरा भी बीतता है; पर वह बात 
बनी रहती हे | 


बनो; किसी से कुछ आशा न करो | मुझे यह विश्वास 
कि यदि आप अपने जीवन पर ध्यान 
पड़ेगा कि आप सदा दूसरों से सहायता माँगते रहे हैं, पर 
बह कभी नहीं मिली है। जो सहायता मिली है, वह आपके 
भीतर से मिली है। आपको अपने कम का ही फल मिला: पर 
फिर भी आप दूसरों से सहायता पाने की आशा करते रहे 


हे 























आनेयाले बबाज सदा यह आशा करते रहते 
उनसे कुछ मिलेगा; परः वे कभी नहीं पाते 
रा जीवन आशा ही आशा में बीत जाता 






































फिरे, तो उसे कभी राजा नहीं मिलेगा। कारण यह है कि राजा: 
तो वह स्वयं हे। वह अपने राज्य में गाँव गाँव फिरे, घर घर 
कूँढ़े, चारो और शेता चिह्नाता फिरे, पर राजा उसे न मिलेगा। 
कारण यह है कि राजा तो वह आप ही है। यह अच्छा है कि. 
आंप हमें जान जाये कि हम ईश्वर हैं और उसे व्यर्थ हूँढ़ने की. 
बात छोड़ दे । यह जानकर कि हम ईश्वर हैं, हमें सुख और 
शांति मिलेगी। यह सब पागलपन की बात त्यागो ओर विश्व 
में अपना नाख्य, जैसे रंगभूमि में नट अपने खेल करते हैं, करो । 
सारा दृश्य बदल जाता है और यह संसार नित्य का बंदी- 
गृह न होकर रंगभूमि बन जाता है। स्पर्धा का लोक होने के 
स्थान में यही आनंद का लोक हो जाता है, जहाँ सदा वसंत. 
ऋतु बनी हे, फ़ूल खिल रहे हैं और प्रमर गुंजार कर रहे हैं।. 
यही संसार जो पहले नरक था, अब खग हो जाता है। बद्ध 
पुरुषों की दृष्टि में यह घोर दुःख का स्थान दिखाई पड़ता है, . 
८ मुक्त पुरुष की आँखों में वद्दी कुछ ओर ही देख पड़ता है । 
यह एक जीवन विश्व का जीवन देता है; खर्गादिलोक सब यही 
'है। मनुष्य के आदशे सब देवता यहाँ हैं । देवताओं ने मनुष्य 
को अपनी अनुहार पर नहीं रचा, अ्रपितु मनुष्य ने देवताओं की - 
रचना की । और यही आदर्श है,यही इंद्र है, यही वरुण है और 
'ब्िश्व के सारे देवता यहीं हैं। हम ही तो अपने चुद प्रमों को * 
बाहर लाए हुए थे, हम ही तो इन देवताओं के मूल है, हम ही- 


हे 
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है; यही कर्मेर्यता है। जब हम मुक्त हो गए तो हमें इसकी '* 
श्यकता नहीं है कि घरबार छोड़ छाड़कर जंगल में भाग जायेँ 
और वहाँ कंदराओं में पड़े पड़े मरे। जहाँ हम' थे, हम वहीं रहे; 
इसमें, कुछ घरा नहीं है। फेवल हमें सारे पदार्थों के रहस्य... 
जानने से काम है। बाते सब वही रहेगी, पर उनका भाव नया. 
हो जोयगा । हमें संखार का अब तक ज्ञान नहीं 
खतंत्ता के कारण, खतंत्रता के द्वारा हम देखते हैं कि वह क्या... 
है ओर उसके स्वरूप को समझते हैं। हमे तब यह सुझाई.... 
पड़ेगा कि जिसे मियम, भवितव्यता, था भाग्य कहते हैं, वह 
हमारे स्वरूप के एक अणु मात्र पर था; यह तो एक अंश में 
था और शेष सदा निलेप ओर समुक्तिस्सरूप था । हमें इसका 
ज्ञान नहीं था। यही कारण था कि हम अपना मुँह शिकार के 
खरगोश की भाँति भूमि में छिपाकर अपने बचाने के निमित्त 
प्रयत्ष करते रहे | भ्रम के कारण हम अपने खरूप को भूल 
की चेष्टा कर रहे थे; पर हम ऐसा कर न सके। यह हमें सदा 
चैतब्य करता रहा ओर देवताओं वा ईश्वर वा बाहरी स्वतंत्रता 
की खोज में सारी दौड़धूप हमारे वास्तविक खरूप ही की खोज 
में थी । हमने वाणी को समझा नहीं । हमने सोचा कि वह 
चाँद की वा तारो की थी 

















पा । इक 
आत्मा के संगीत का एक अंश पृथ्वीं बन गया। नियम कहो वा 
विश्व कहो, पर यह हमारा ओर सदा हमारा ही रहेगा। संक्ते- 
पतः वेदांत का ओदरशोे है--मलजुष्य को जानना कि सचमुच वह 
है क्या । यही उसका संदेश है कि यदि आप अपने भाई पलुष्य 
की पूजा नहीं कर सकते जो व्यक्त ईश्वर है, तो आप कैसे उस 
ईश्वर को पूज सकेंगे जो अब्यक्त है? 
कया आपको स्मरण नहीं हे कि इंजील में क्‍या कहा है 

“यदि आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते जिसे आपने 
देखा है, तो आप ईश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं जिसे आपने: 
देखा ही नहीं।” यदि आप ईश्वर को मजुष्य के रूप में नहीं 
देख सकते तो आप बादलों में वा जड़ भौतिक पदार्थों की 
बनी हुई सूर्तियों में अथवा अपने मानसिक कल्पित ध्यान में 
ईअबर को केसे देख सकते हैं? में आपको उसी दिन से धर्मात्मा 
कंहना आरंभ करूगा जब आप प्रत्येक स्त्री पुरुष में इश्वर 
को देखने लग जायँगे; ओर तभी इस चाक्य का आर्थ आपकी 
खमकझ में आ जायगा कि “यदि कोई तुम्हारे बाएँ गाल पर 
थप्पड़ मारे तो दाहिना भी उसके आगे कर दो |” जो कुछ 
तुम्हारे आगे आता है, वही नित्य आनंद्घन ईश्वर है जो नाना. 

रूपा में पिता, माता इश्टमित्र आदि के रूप में हमें दिखाई 
पड़ रहा है| वे सब हमारे ही आत्मा हैं जो हमारे साथ खेल 














(यु पड पे जैसे हमारे मानवी 





संबंधी अर्थात्‌ माता-पिता आदि 
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देव रूप होते जाते है, वेसे वेसे हमारा ईश्वर के साथ संबंध 
घनिष्ट होता जाता है ओर हम उसे मातापिता, इष्टमित्रादि की 
डष्टि से देख सकते हैं । ईश्वर को माता कहना उसे पिता" 
कहने से कहीं श्रेष्ठ है; उसे मित्र कहना बहुत अच्छा है; परः 
उसे अपना प्रियतम कहना सर्वोत्तम है। सबसे उत्तम भाष 
तो वह है कि प्रेमी ओर प्रियतम में अभेद देख पड़े । आपको 
एक पुरानी फारसी की कहानी का स्मरण होगा कि प्रेमी अपने 
प्रियतम के द्वार पर आया ओर किचाड़ खोलने के लिये खट- 
खटाने लगा । भीतर से शब्द आया, कोन है ? उसने उत्तर 
दिया कि "में हूँ? । किवाड न खुला । वह फिर खट- 
खटाने लगा | फिर भीतर से शब्द आया कि कोन है । उसने 
फिर कहा, में हूँ । पर फिर भी किवाड़ न खुला | वह तीसरी 
बार आया ओर किवाड खटखटाने लगा। भीतर से फिर वही 
शब्द आया कि कौन है ? अब की बार उसने कहा 'प्रीतम” में 





_तोतू ही हैँ! और किवाड़ खुला । यही दशा हमारे ईश्वर के 


सांथ संबंध की है। वह सब में हे और सब वही है | सब स्मी- 


पुरुष साज्षात्‌ ईश्वर हैं, जीते-आगते ईश्वर । यह कौन कहता 


है कि ईश्वर अज्ञात हे? कोन कहता है कि उसे दूँढ़ना है? हमने 
तो इंश्वर को सदा से पा लिया है। हम उसमें सदा से रहते 
आ रहे है। चारो ओर वह सदा से ज्ञात हे, सदा से उसी की. 
पूजा हो रही है । 
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मिथ्या नहीं हैं । यह बात स्मरण. रखने योग्य है कि ईश्वर को 
पूजा की रीति, प्रतीकादि चाहे जितनी भौंडी और श्रसभ्यो- 
चित क्यों न हो, मिथ्या नहों है, भूल की बात नहीं है। वे 
सत्य से सत्य की ओर जाने के मार्ग है, नीचे से ऊँचे चढ़ने की 
सीढ़ियाँ हैं। अंधकार से प्रकाश में जाने की राहें हैं। कम 

भला ही बुरा है; कम शुद्ध ही अशुद्ध है । हमे इसका सदा ध्यान 
रखना चाहिए कि हम दूसरों को प्रेम की दृष्टि से देखें; यह 

जानते शुए उन्हें सहानुभूति की दृष्टि से देखें कि &वे सब उसी 

मार्ग को जा रहे हैं जिससे हम जाते हैं और गए हैं। यदि 

आप मुक्त हें तो आप इसे निश्चय समझे कि सब कभी न 
कभी मुक्त होगे। यदि आप मुक्त हें तो आप अशुद्ध कैसे हो 
सकते है? क्योंकि जो भीतर है वही बाहर है। हमें अशुद्धि 

तब तक न दिखाई पड़ेगी जब तक हमारे भीतर अशुद्धि न 
हो । वेदांत का यही कर्मकांड है| हम सबको अपने जीवन में 
इसके अलजुष्ठान करने का प्रयत्ञ करना चाहिए | हमारा सारा 

जन्म इसी कम के लिये है। पर एक और बड़ी बात जो हमें 
इससे प्राप्त होती है, वह यह है कि हम तभी अशांति और: 
असंतोष को छोड़ शांति और संतोषपूर्वक कर्म कर सकेगे जब 
हम यह समझ ले कि हमारे भीतर सत्य है। यही हमारा 




















. डयापक है। सारी गति जो शरीर में वा और कहीं होती है, प्राण 
ही के कारण होती है। वह आकाश से भी श्रेष्ठ है। सब प्राणी 
आाण ही से जीते हैं । प्राण ही माता में, पिता में, भाई में, 


. अपने पिता से सत्य की जिज्ञासा की । 


ह | ६० ] 
कम्म-वेदांत । 

तौोसरा भाग ।_* 

« ( लंदन--१७ नवंबर १८६४८ ) 
छांदोग्योपनिषद्‌ में एक कथा है कि नारदजी सनत्कुमार 
के पास गए ओर उन्होंने अनेक प्रश्ष किए, उन्हीं में से एक यह 
भी है कि क्या सारे पदार्थों की स्थिति धर्म से है? सनत्कुमारजी 
ने नारद को धोरे धीरे, जैसे कोई बालक को सीढ़ी पर हाथ 
पकड़कर चढ़ाता हुआ ले जाय, उस विषय को समझाया है। 
उन्होंने कहा कि पृथ्वी से अमुक श्रेष्ठ है, अम्ुक से अमुक, ओर 
इस प्रकार वे आकाश तक पहुँचे । वे कहते हैं. कि आकाश 

प्रकाश से श्रेष्ठ है, क्योंकि सूय्ये, चंद्र, विद्युत्‌, तारे खब आकाश 

में ही हैं; हम आकाश में रहते हैं ओर,नए्ट होकर आकाश ही में 
'मिल जाते हैं। फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आकाश 


से भी कुछ श्रेष्ठ हे। सनत्कुमारजी ने कहा--वेदांत के अजु- 





सार प्राण जीवन का हेतु है। आकाश के समान प्राण भी सर्व- 














बहिन में और आचासय्ये में है। प्राण ही सबका शाता है।./ 
. अब में आपको एक और बात खझुनाता हूँ। श्वेतकेतु ने 





से 
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के नाम लेकर अंत में कहा--'जो हम सब पदार्थों का सूचम 
कारण है वही सबका कारण है, वही सब कुछ है, वही सत्य है; 
हे श्वेतकेतु, वह तू है?। फिर उसने अनेक दृ्शात दिए। कहा--हे 
श्वेतकेतु, मचुमक्खी अनेक फूलों से रस लाती है। मिन्न मिन्न फूर्लो 
के रस यह नहीं जानते कि वे भिन्न भिन्न वत्तों और भिन्न भिन्न 
फलों के हैं। इसी प्रकार हम लोग उस सत्ता में पहुँचकर यह 
नहीं जानते कि हमने यह किया है । यही सत्य है। यही आत्मा. 
है। हे शवेतकेतु वह तू है।! उसने दूसरा दृष्ांत नदी का दिया । 
कहा कि नदियाँ बहकर समुद्र में जाती हैं, और वहाँ वे यह 
नहीं जानती कि हम भिन्न भिन्न हैं | इसी प्रकार जब हम उस 
सत्ता में पहुँचते हैं तब हम यह नहों जानते कि हम कौन है। हे 
श्वेतकेतु वह तू है । इसी प्रकार वह उसे शिक्षा देता है | 

अब ज्ञान ग्राप्त कराने की दो रीतियाँ हैं। एक यह कि 
विशेष से सामान्य और सामान्य से विश्वव्यापक ज्ञान प्राप् 
कराना ।, दूसरा यह है कि जिसे समझाना हो, उसके खरूप से. 
ही जहाँ तक संभव हो, समझता देना | अब पहली रीति के अनु- 
सार हम देखते है कि हमारा ज्ञान एक नहीं है, अपितु अनेक 


है जो ऊँचे से ऊँचा होता गया है। जब कोई पक बात होती है. 


तब हम घबरा जाते हैं। पर जब यह होता है कि वही बात बार 
बार होती जाती है, तब हमें संतोष हो जाता है और हम उसे 
नियम कहने लगते हैं। हम जब देखते हैं. कि एक सेब डाल 

हृटकर गिरा, तब हम चोंक पड़ते हैं । पर जब हम देखते हैं 
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सब सेब डाल से अलग होकर गिर पड़ते हैं, तब हम 
शुरुत्व का नियम कहते हैं और हमें संतोष हो जाता है। बात 
यह है कि विशेष शान से हमें सामान्य शान प्राप्त होता है। 
हमे चाहिए कि जब हम धर्म पर विचार करने लग, तब 
उन्हीं वैशानिक नियमों को काम में लावे | वही नियम इस काम 
के लिये भी ठीक हैं | बात तो यह है कि देखने से हमें जान 
पड़ता है कि सब जगह उन्हीं नियमों से काम लिया गया है। 
इन पुस्तकों के देखने से, जिनका आशय मैंने आपके सामने प्रकट 
या है, जो बात हमें सबसे प्राचीन जान पड़ती है वह यही 
है कि विशेष से सामान्य ज्ञान की प्राप्ति होती है? | हम देखते 
है कि कैसे देवता लोग ( प्रकाशमान ) मिलकर एक तत्व बन 
गए | इसी प्रकार विश्वविधान पर विचार करते हुए वे ऊँचे से 
ऊँचे पहुँचे हें--( स्थूल ) द्रव्य से तन्‍्मात्रा को और इससे वे 
व्यापक आकाश को, उससे बे सर्वव्यापक शक्ति धाण को पहुँचे 
हैं। इन सब में वही बात पाई जाती है कि एक दूसरे से पृथक 
'नहीं हें। आकाश ही सक््म रूप होकर प्राण था वा यों कहिए 
कि प्राण ही स्थूल होकर आकाश हुआ; और वही आकाश 
कंमशः अधिक अ्रधिक स्थूल होता गया । 
पुरुषविध ईश्वर का सामान्यवाद उद्देश की दृष्टि से दुसरा 
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अकृति के केवल एक अंश को ले लेते हैं. अर्थात्‌ चेतन मात्र 
को और उसी पर सामान्यवाद से काम लेते हैं; और दूसरे अंश 
को छूते नहीं । अतः इसमें पहले तो यह सामान्यवाद ही दोष- 
अस्त है। इसमें एक और दोष है और वह रीति वा निम से 
संबंध रखता है। प्रत्येक पदार्थ का बोध उसके खरूप से होना 
चाहिए। संभव है कि कुछ ऐसे लोग भी रहे हो जिनका विचार 
यह था कि सेब जो भूमि पर गिरते हैं, उन्हें कोई भूत खींच 
लेता है। पर बात गुरुत्व के ही नियम की थी। यद्यपि हम जानते 
हैं कि यह यथार्थ लक्षण नहीं है, पर फिर भी यह दुसरे से 
कहीं अच्छा है। कारण यही है कि यह वस्तु के स्वरूप के आधार 
से ध्राप्त हुआ है; और दूसरे का आधार बाह्य कारण है। यही 
अवस्था हमारे सारे ज्ञानों की है। बह लक्षण जो वस्तु के खरूप 
के आधार पर किया जाता है, युक्त और व्यापक होता है, और 
जो लक्षण बाह्य कारणों के आधार पर किया जाता है, बह 
दोषग्रस्त और अयुक्त होता है। । 
अब पुरुषविध ईश्वर के जगत्कतृत्व की परीक्षा करनी है। 
यदि वह ईश्वर प्रकृति वा संसार से अलग है, इससे उसका 
कुछ संबंध नहीं है श्रोर यह जगत्‌ उसकी आज्ञा से उत्पन्न हुआ 
है, तो यह सिद्धांत अत्यंत अयुक्त और दोषअस्त है; और सारे 
श्वासमूलक धर्मो में सदा से यही दोष रहा है। खारे फ्कः 
ए्वाद घम्मे में--जिनमें पुरुषविध ईश्वर माना गया है-- 
नमे मज्ञुष्य के ही गुण अधिक भाड़ पोछुकर भरे गए हें---ये 



















































ध्वर ने शल्य से वा अपनी इच्छा से इस जगत्‌ 
बह इससे पृथक है। इससे दो कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं। | 

जैसा कि हम देख चुके है, यह पण्यांपत सामान्यवाद नहीं 
है; ओर दूसरी बात यह है कि स्वरूप का यह लक्षण खरूप के 
आधार पर नहीं हे। इसमें यह मान लिया गया है कि काय्ये 
कारण से अलग है । पर मानवी शान यह बात प्रकट करता 
है कि काय्ये कारण का रुपांतर मात्र है। इसी विचार की ओर 
सारे आधुनिक विज्ञान की पवृत्ति हो रही है ओर सबसे 
अंतिम सिद्धांत जिसे लोगों ने स्वीकार किया है, वह विकास- 
बाद का सिद्धांत है जिसका मूल सिद्धांत यह कि काय्ये कारण 
ही का रूर्पातर है; कारण का विकारभूत और कारण ही काय्ये 
का रूप धारण करता है। यह सिद्धांत कि असद से सृष्टि हुई 
आजकल वेजशानिकों की दिल्लगी की बात हो रही 

अब प्रशक्ष यह हे कि क्‍या धर्म इस परीक्षा को सह सकता 
धर्म का कोई ऐसा सिद्धांत हो जो इस आँच को सह 
सके तो आजकल लोग, जो विचारशोल हैं. ऐसे ही धर्म को 
स्वीकार करेंगे। ओर दूसरे सिद्धांत जिन पर लोगों से विश्वास 
करने के लिये इस कारण कहा जाय कि पुजारी उसे मानने 
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पर लोग ऊपर से बड़ी श्रद्धा प्रकट करते हैं, यदि यथार्थ 
में देखा जाय तो उनके अंतंग्करण में उन पर बड़ी ही अश्रद्धा 
रहती है। ओर कुछ लोगों को तो धर्म का नाम खुनते ही मानो 
कैपकेंपी आ जाती है और वे यह कहकर उसका तिस्छकोर 
करते हैं कि यह केवल पुजारियों के ढकोसले हैं। ह ४ 
धर्म को लोगों ने एक प्रकार से जातीयता का रूप दे रखा 
है। यह सामाजिक बात है जो बच रही है। इसे पड़ा रहने 
दीजिए | पर धर्म की वह आवश्यकता जो आधुनिक मनुष्यों के 
पूर्वजों ने समझी थी, नहीं रह गई है । अब लोगों को वे 
बाते युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होतीं। अब पुरुष-विशेष ईश्वर 
ओर उसके स्त्रष्टा होने की बात जो प्राय: एकेश्वरबाद के नाम 
से विख्यात है, ठहर नहीं सकती | भारतवर्ष में तो वह वाद 
बौद्धों के मारे ठहर नहीं सका था और यही विषय था जिसमें 
प्राचीन काल में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। उन लोगों ने खिद्ध कर 
दिया कि यदि हम यह मान ले कि श्रकृति में अनंत शक्ति है 
और वह अपना सारा काम चला सकती है, तो इस बात पर 
बल देना अनावश्यक है कि प्रकृति से परे भी कुछ और 
है। और को बात तो अलग, आत्मा की भी आवश्यकता 
दृव्य और गुण के संबंध में भी जो विवाद है वह बड़ा 
पुराना है और आपको कभी कभी यह जान पड़ेगा कि पुराना 
प्चंपात आज तक चला जाता है । आप लोगों में कितनों ने 
| द 
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बंकों में पढ़ा होगा कि माध्यमिक काख में, और दुःख खे 
कहना पडता है कि उसके बहुत पीछे तक भी, यद शाख्थरार्थे का 
पक विषय था कि द्ब्य गुण का आधार है था नहीं, लंबाई 
चौलई और मोटाई, जिसे जड़ प्रकति कहते हैं, द्वव्य है वा 
नहीं । द्रव्य स्थायी है, गुण रहे वा न रहे। इस पर बोद्धों 
का कथन है--“ऐसे द्रव्य के सिद्ध करने के लिये कोई हेतु 
नहीं है। गुण ही तो सब कुछ है । आपको गुण के अतिरिक्त 
थोघ किसका होता है ?” यही हमारे बहुत से संशयवादियों 
का भी पक्त है । क्योंकि यही द्रव्य और गुण का झगड़ा और 
ऊँचे जाकर अचल और चल के बाद का रूप धारण कर लेता 
है । संसार परिवर्तनशील है, यह नित्य बदलता रहता है। 
इसके परे कुछ ऐसा है, जो परिवर्तनशील नहीं है । इस चल 
और अचल की द्वैत सस्ता को कुछ लोग सत्य मानते हैं और 
ऋन्‍्य लोग उससे प्रबल युक्ति के आधार पर कहते हैं कि 
हुर्में यह कहने का अधिकार नहीं है कि दो सत्ताएँ हैं। 
कारण यह है कि हम जो देखते, जानते और विचारते हैं, वह 
सब चल वा परिवर्तनशील है । यह कहने का आपको अधि- 
कार नहीं कि इस चल वा परिवर्तनशील से परे भी कुछ हे । 
इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है । इसका उत्तर यदि 
प्रल सकता है तो वेदांत में मिल सकता है। वह यह दे 
ठीक है कि एक है ओर यही एक चाहे 
॥ पर यह बात कभी ठीक 


हर . [ ६६ ] 
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है कि दो हैं; एक तो 
कोई ओर घुसा है जो अंच 
तंनशील॑ दिखाई पड़ता है पर संचभुच 
थर्तनशी ल नहीं है। हम लोग शरोरं, मने और आत्मा को पे थे 
मानते आ रहे हैं; पर वास्तव में थे एक ही हैं और वही पक 
अनेक रूपों में भांसंमान हो रंहा है। बेदांत के प्रसिद्ध दंत 
ओर सर्प को लीजिए। कोई अंधकार के कारण वा अन्य 
भ्रम से रज्जु को सर्प समझता है। पर जब 
ज्ञान हो जाता है, तब साँप जाता रहता है और रख्न देख पहुती 
है। इस दृष्टांत से यह निश्चय होता है कि जब मन से सॉप था 
तंब रस्सो नहीं थी; ओर जब मन में रस्सी हैं, तब साँप नंहीं 
शहा। जब हम चारों ओर चल ही चल देखते हें तंव हंमोर। 
मन अंचल नहीं शहता। पर जब हमें श्रचल और एक रखे देख 
पड़ता है तब यह उपपत्ति निकलती है कि अचल नहीं रह | 
आपने दोनों संद और अखदेबादियों का पत्त संमेक्त 





ले ओर व्यापक है। वह एक ही है 




















अचल को .. क्ॉकि अखसंद्वादी ओर सच्चे 
जिंसे सचमुञ प्रत्यक्ष करने की शक्ति उत्पन्न 
जिसके द्वारा उसके परिणाम के सब भाषे आते रहे 


/परिवेर्तनंशील विश्व नहीं रह जाता है, यहे कहने 
सर्वंधा अधिकार है कि सब भ्रम की बाते हैं 
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पड़ता है। उसके लिये अचल रह ही नहीं जाता है और उसे भी 
यह कहने का अधिकार है कि सब सद्‌ है| ह 
. इस दर्शन का निचोड़ क्या है ? यही कि पुरुष-विशेष ईश्वर 
का आव पर्य्याप्त नदी है। हमें उससे कुछ और आगे जाना है 
ओर वह अपौरुषेयता का भाव है । यही तके की एक युक्ति है 
जिसका हमें आश्रय लेना चाहिए । इससे ईश्वर की पोरुषेयता 
नए नहीं होती, और न उसे प्रमाणित करने के लिये प्रमाण ही 
दिया जाता है; अपितु हमें पोरुषेय के समझने के लिये अपोरु- 
थेय को स्वीकार करना पड़ता है। कारण यह कि अपोरुषेय का 
भाव पौरुषेय की अपेक्षा अधिक उच्च सामान्‍्यवाद है। अपोरू- 
पेय ही अनंत हो सकता है, पौरुषेय तो सांत है। इस प्रकार 
हम पौरुषेय के पोषक हैं, उसके नाशक नहीं । प्रायः यह शंका 
होती है कि यदि हम अपौरुषेयता को खोकार करते हैं तो 
पौरुषेयता नष्ट हो जायगी; यदि हम अपोरुषेय मजुष्य को 
मानें तो व्यक्तता जाती रहेगी। पर वेदांत का विचार व्यक्तता 
जप करने का नहीं अपितु उसकी रक्षा करने का है। हम व्यक्त 
को दुसरे प्रकार से सिद्ध ही नहीं कर सकते। उसकी जब 
सिद्धि होगी तब विश्व के संबंध से ही होगी; अर्थात्‌ यह सिद्ध 
करने से कि व्यक्त वास्तव में विश्व ही है। यदि हम व्यक्त को 
इस सारे विश्व से अलग समझे तो वह क्षण भर भी नहीं रह 
सकता । ऐसा पदांथे कभी रहा ही नहीं । 
» . इसके अतिरिक्त अब दूसरी रीति को--अर्थात्‌ इसे कि सब 




















[ दंड ] 

का ज्ञान उनके खरूप से कराया जाना चाहिए--काम में लाने से 
हम ओर उत्कृष्ट विचार पर पहुँचते हैं, ऐसे विचार पर जिसका 
समभ में आना बहुत कठिन है। वह इससे अधिक संक्षेप से 
नहीं कहा जा सकता है कि अपौरुषेय सत्ता सर्वोच्च साम्मान्य- . 
वाद भी है और हम भी वही हैं। 'तत्ततमसि शवेतकेतौः” वह अपौ- 
रुषेय वा व्याप्य सत्ता तुम ही हो । वह ईश्वर जिसे आप सदा 

विश्व भर में ढूँढ़ते फिरते है, सदा से आप ही हैं-व्यक्ति- 


विशेष वा पौरुषेय की दृष्टि से नहीं, अपौरुषेय को दृष्टि खे। ..... 


मलुष्य जिसका हमें शान है. अर्थात्‌ व्यक्त, वह पुरुष रूप में है; 
पर उसकी सत्ता अपोरुषेय है।पोरुषेय के समभने के लिये हमें 
अपौरुषेय को जानना चाहिए. विशेष के लिये सामान्य का ज्ञान 


 अपेक्तित है। वही अपौरुषेय सत्य है, वही मनुष्य की आत्मा है। 


इसके संबंध मे अनेक प्रश्न होगे ओर ज्यों ज्यों में आगे चलता 
जाऊंगा, उनके उत्तर देने का प्रयल्ल करूुँगा। अनेक प्रकार की 


 कठिनाइयाँ पड़ेगी; पर सबसे पहले हमें वेदांत के पच्त को सम- 


भने की आवश्यकता है। व्यक्त रूप में तो हमारी सत्ता अलग 


दिखाई पड़ती है, पर वास्तविक रूप में हमारी सत्ता एक ही है; 
और जितना हम अपने को उस एक से कम अलग समझे, 


उतना ही अच्छा है। जितना ही अधिक हम अपने को उससे... 
अलग समभते है, उतना ही अधिक हम दुःखी होते हैं। बेदांत 


के इसी सिद्धांत से हम आचार के घूल पर पहुँचते हैं. और 





_थह कहने का खाहस कर सकते हैं. कि हमें अन्यंत्र से आचार 
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का प्राचीन भाव था किसी वा कुछ व्यक्ति-विश 
' होना; पर आजकल इसे बहुत कम लोग मानगे। 
कारण यह है कि यह केवल एकदेशी सामान्यवाद हे। हिंद 
है कि हम यह या वह न करे क्योंकि वेदों में तो ऐसा 
लिखा है; पर ईसाई अलग मानने को उद्यत नहीं हैं; क्योंकि 
इंजील में कुछ ओर है । उसे तो वे ही लोग मान सकते हैं जो 
इंजील को न मानते हो । पर हमे एक ऐसे सिद्धांत की आच- 
श्यकता है जो इतना विस्तृत हो कि उसके पेट में सब बाते आ 
जायँं। जैसे संसार में ऐसे करोड़ो लोग हैं जो पुरुष-विशेष 
ईश्वर को मानने के लिये उद्यत है, बेसे ही सहस्नो ऐसे बुद्धि- 
मान भी संखार में हो गए हैं. जिन्हें यह सिद्धांत पर्य्याप्त नहीं 
जान पड़ा था और जो किसी और उच्च ज्ञान के जिज्ञासु थे। अतः 
में इतना अधिक अवकाश नहीं था कि वे बुद्धिमान लोग 
रह खकते । परिणाम यह हुआ है कि उन महात्माओं 
भी धम्मे से पृथक्‌ रदना पड़ा है 





























[ छ१ ] 

आवश्यक नहीं है कि हमारी जाँच तक से की जाय । यदि 
कोई तक से ठीक काम न ले, तो उचित निर्णय हो ही नहीं 
सकता। ओर बातो की तो कथा ही क्या, धर्म में भी ऐसा होना 
अ्रसंभव है। एक धर्म किसी महा घृणित कर्म करने की आाक्षा 
दे सकता है । उदाहरण के लिये मुसलमान धर्म को ले ली 

उसमें आज्ञा है कि विरुद्ध ध्मंवालों को मारो। कुरान में यह स्पष्ट 
कहा गया है कि काफिरों को, अगर मुसलमान न हो तो,कतल 
करो। उन्‍हें आग में डालो ओर तलवार के नीचे करो । अब 
यदि किसी मुसलमान से कहा जाय कि यह ठीक नहीं है तो वह 
यह प्रश्न कर सकता है कि यह आप केसे जानते हैं ? आपको 
इसका ज्ञान कैसे हुआ कि यह ठीक नहीं है? मेरी पुस्तक में तो 
पेसी ही आज्ञा है। यदि आप कहे कि हमारी पुस्तक पुरानी है, 
तो बोद्ध लोग आकर कहते हैं कि हमारी पुस्तक कहीं पुरानी 
है। फिर हिंदू आकर कहते हैं कि हमारी पुस्तक सबसे पुरानी 
हे पुस्तक के आधार पर निर्णय करना ठीक नहीं है। 
फिर वह आधार कौन है जिस पर जाँच करंगे ? ईसाई कहेंगे 
कि पव॑त पर की शिक्षा को देखो; मुसलमान कहेगा, कुरान के 
उपदेश पर ध्यान दो। घसुसलमान कहेगे कि इस विषय से 
मध्यल्थ कौन होगा कि हम दोनों में कौन अच्छा है ? मध्यस्थ तो 
न कुरान हो सकता है न इंजील; कारण यह कि इन्हीं दोनों में 
बेवाद है । कोई खतंत्र कसौटी होनी चाहिए और बह पुस्तक 
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यंह तो बतलाइए कि तक से अधिक और कौन व्यापक हो 
सकता है ? यह कहा जाता है कि तक पूर्ण प्रबल नहीं है; उससे 
कभी कभी सत्य का ज्ञान नहीं होता; कभी कभी वह भूल कर 
जाता,है। अतः प्रतिफल यह निकलता है कि हम ईसाई धर्म की 
बातों को मानं। यह बात मुझसे एक रोमन केथलिक ने कही 
थी, पर मुझे तो इस तक का कुछ पता ही नहीं चला। में तो 
इस पर यह कहता हूँ कि यदि तक इतना निबल है, तो पुजा- 


रियो का ससूह उससे कहीं निर्बेल है; ओर में तो उनकी 


व्यवस्था को कभी मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ तक को में भले 


ही मानूँगा; क्योंकि उसमे निर्बेलता भले ही हो, तो भी उसके 


हारा सत्य का ज्ञान होने की कुछ तो संभावना है। ओर दूसरे 


से तो उसकी कुछ आशा ही नहीं हे । 
अतः हमें तके का अज॒ुगामी होना चाहिए और उन लोगों 


पर अजुकंपा करनी चाहिए जो तक का आश्रय लेकर किसी 





मलुष्य तक॑ और युक्ति का अनुगामी होकर नास्तिक हो जाय 
प्र किसी की बात मानकर दो कोटि देवताओं पर विश्वास 
करना अच्छा नहीं है। हमें जिस वस्तु की आवश्यकता हे 
यह आगे बढ़ना, उन्नति करना और साज्षात्कार करना हे.! 
“किसी सिद्धांत से मनुष्यों की उन्नति कभी नहीं हुई हे। 





प्रकार के निश्चय पर नहीं पहुँच सके हैं। यह अच्छा है कि 
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है और विचारने से श्रा सकती है। लोगों को विचार करने 
दीजिए । मिद्दी का डला ही विचार नहीं करता। वह सदा 
डले का डला बना रहता है। मनुष्य का महत्व तो यही है कि 
चेह एक चितनशील सत्व है। मनुष्य का खभाव विचारते का 
है ओर इसके कारण उसमे और पशु में अंतर है। में तक पर 
विश्वास करता हूँ और तक का अज्॒यायी हूँ। में शब्द-प्रमाणता . 
की बुराइयों को बहुत देख चुका हूँ । में तो ऐसे देश में उत्पन्न 
हुआ हूँ जहाँ शब्द-प्रमाणता पराकाष्टा को पहुँच चुकी है । 
हिंदुओं का विश्वास है कि सृष्टि वेदों से हुई है। यह 
आप जानते केसे हैं कि गाय है? इसी कारण कि वेदों में गाय. 
शब्द है । यह ज्ञान आपको कैसे हुआ कि आगे मनुष्य 
खड़ा है ? इसलिये कि वेद में मनुष्य शब्द है। यदि ऐसा न 
होता तो संसार में मनुष्य होते ही नहीं। यही उनका कथन है। 
शासन ओर वेरनिर्यातन ! ओर इसका अध्ययन वैसे नहीं 
डुआ हे जैसे कि मैंने अध्ययन किया है, अपितु किसी बलवान 
आत्मा ने उसे लेकर उसके चारों ओर तके का अद्भुत जाल 
बना दिया है। इस पर उन लोगो ने तक किया और यह वहाँ 
शक पूरा दर्शन बन गया हे ओर सहस्नों बुद्धिमान मनुष्य 
पहरन्नों वर्षो से इस सिद्धांत के अध्ययन में लगे हुए हैं। शब्द- 
प्रमाणता का यह प्रभाव है और इससे बड़ी बड़ी हानियाँ-है। 





... इससे मलुष्य की बाढ़ रुक जाती है । हमें यह न भूलना 








चाहिए कि हमें बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि सारे 
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छापेज्ञ सत्य में हमें सत्य की अपेक्षा कहीं अधिक अभ्यास की 

आवश्यकता है | यददी हमारा जीवन है। 
बेदांत के सिद्धांत में यह विशेषता है कि यह सारे धार्मिक 
सिद्धांतों से जिनका हमें बोध है, कहीं युक्तियक्त है। फिर भी 
वेदांत में यह महत्व है कि उसमें ईश्वर के सभी एकदेशी विचार 
आ जाते हैं जिनकी बहुतों को आवश्यकता है। कुछ लोग कहते 
हैं कि यह व्यक्तिगत व्याख्या अयुक्त हे। पर इससे संतोष 
तो होता है। लोगों को संतोष देनेवाले धर्म की आवश्यकता हे; 
झौर हमारी समझ में यही उनके लिये आवश्यक हे। अतः यह 
आवश्यक हे कि शांतिप्रद धर्म बना रहे ।इससे बहुतों को 
अच्छे बनने मे सहायता मिलती है। छोटे लोग जिनके ज्ञान 
अल्प हैं ओर जिन्हें अपने सुधार की बहुत कम बातों की आव- 
श्यकता है, बहुत ऊँचे विचारों के लिये कष्ट नहीं करते ॥ 
उनके विचार उनके लिये बहुत अच्छे ओर उपयोगी हैं। पर 
पको अपोरुषेय (व्यापक) को समझूना चाहिए; कारण यह 
कि उसके समझने से और सब समझ में आ सकते हैं | 
 जदाहरुण के लिये पुरुषविशेष ईश्वर के भाव को ही ले लीजिए । 
. बह मनुष्य जो अपुरुष-विधि को समझता है ओर जानता है-- 
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एक पुस्तक ही तो' है और सब उसके पढ़ने के लिये बुद्धि लगा 
रहे हैं, सब उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुछ न कुछ ग्लेसा 
है जो सघ मनुष्यों की बुद्धि में समान रूप से आता है। यही 

कारण है कि मनुष्य की बुद्धि में कुछ बाते एक रूप से आती 
हैं। हम ओर आप कुर्सी को देखते हैं. इससे यह स्पष्ट है कि 
हममें ओर आपमे कोई ऐसी वस्तु है जो समान रूप से दोनों 
में है। मान लीजिए कि एक सत्व ऐसा है जिसमें कोई अन्य 
प्रकार की इंद्रिय है, तो उसे कुर्सी न देख पड़ेगी । पर जिन 
सत्वों का संघटन एक सा है, उन्हें वही चस्तु दिखाई पड़ेगी। 
एक प्रकार से यह विश्व अप्रमेय, अपरिणामी ओर एकरस 
है, निर्विकार है। विकार उसीका एक रूपांतर मात्र है । 
क्योंकि पहले तो आपको यह जान पड़ेगा कि जितने विकारी' 
हैं, वे प्रमेय हैं। सच विकार जो हम देखते वा रुपश करते हैं वा 
... इमारे ध्यान में आते है, प्रमेय हैं; हमारे शान से परिमित हैं | 
. और घुरुषविध इश्वर जो हमारे ध्यान में आता है, निस्खंदेह 
विकार मात्र है। वही परिणाम का भाव घिकारी जगत्‌ में 
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सार है वद्दी अपुरुष विध ईश्वर है और उसे रूप और भाव 
हमने अपनी बुद्धि से दे रखा है । इस मेज में जो सार है, वह 
चही सत्ता है; और मेज के रूप की ओर अन्य रूपो की कल्पना 
हमारी बुद्धि की की हुई हे । 

अब उदाहरण के लिये गति को लीजिए | विकार का यही 
मुख्य लिंग है । हम इसकी डस विश्वव्यापक के लिये कल्पना नहीं 
कर सकते। विश्व में जितने अंश हैं, उनका एक एक अणु सतत 
परिवर्तित हो रहा है, परिणाम को प्राप्त हो रहा है, गति कर 
रहा है । पर समृचा विश्व समष्टि के रूप में निर्विकार है। कारण 
यह हे कि गति का विकार सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं । हमें 
किसी की गति का बोध कब होता हे? तभी न जब हम उसकी 
किसी ऐसे पदार्थ से तुलना करते हैं जो गतिशील नहीं 
होता । गति को समभने के लिये दो पदार्थों की आवश्य- 
कता है । सारा विश्व समष्टि रूप से ध्रुव है; उसमें गति नहीं 
है ।यह तो विचारिए कि वह किसकी अपेक्ता गति करेगा। 
इसमें परिवर्तन है, यह तो कहा ही नहीं जा सकता। यदि 
कहोगे तो किस की अपेक्षा से कहोगे ? अतः सब शाश्वत है 
और उसके भीतर प्रत्येक परमाणु परिणामशील है । यह एक 
ही साथ परिणामी ओर अपरिणामी दोनों है । विकारी 
भी है निर्विकार भी, अपुरुषविध और पुरुषविध, एकदेशी 
और सार्वदेशी सब है । हमारी यहो धारणा विश्व के संबंध 
में, यही गति के संबंध में ओर यही ईश्वर के संबंध में है 
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यह अथ “तत्वमसि” वाक्य से व्यक्त किया गया है। अतः हम 
देखते हैं कि अपुरुषविध वा सार्वदेशी पुरुषबिध वा एकदेशी 
का खंडन करने के स्थान में और निरपेत्ष सापेक्ष को जड़ से 
उखाड़ने के बदले उसे हमें समझा देता है और हमारबुद्धि 
ओर मन में बैठा देता है | पुरुषविध ईश्वर और जो कुछ विश्व 
में है, सब हमारे विचार में वही अपोरुषेय ब्रह्म है । जब 
हमारे मन का साथ हमसे छूट जायगा, हमारी लघु व्यक्ति का 
धघ्यंस हो जायगा, तब हम उसमें एकीभूत हो जायँगे। यही 
“तक्तमसि? वाक्य का श्रथे है कि हमें अपने सच्चे खरूप का 
बोध हो जाय कि हम निरपेक्ष हैं, केवल है । हा 
.. परिमित व्यक्त मनुष्य अपने कारण को भूल जाता है और 
अपने को अलग समझता है । हम भेद की दशा में अपने 
खरूप को, भूल गए हैं। बेदांत की शिक्षा यह नहीं है कि हम 
भेद को त्याग दें अपितु यह समझे कि हम क्या हैं । सचमुच 
हम वहो हैं। हमारी व्यक्तता वा सत्ता केवल अलग अलग नलियां 
के समान है जिनमें से होकर वह अप्रमेय सत्ता अपने को व्यक्त 
कर रही है। सारा विकार जिसकी समष्टि को हम विकाश वा 
आरोह कहते है, उस आत्मा के अपनी अनंत शक्ति को व्यक्त 
करने के कारण दिखाई पड़ता है। हम बिना उस अप्रमेय 
: को प्राप्त हुए रुक नहीं सकते | हमारा बल, आनंद और ज्ञान 

खिर नहीं रह सकते, अपितु वे बढ़ते जायँगे । अप्रमेय 
बल, सत्ता ओर आनंद हमारा हे । हमें उन्हें प्राप्त करना 
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[ ७थ८ ] 
है; वे हमारे हैं और हमे उन्हें केवल 
शया है | 
वेदांत का यही झुख्य शान है। इसका समेझन 

है। छ़चपन ही से सब लोग मुझे निबंलता की शिक्षा देने लगे, 
जन्म से ही लोग यह कहने लगे कि तुम निर्बल हो। 
'दशा में मेरे लिये यह जानना कि मुझमें कितना बल हे, बहुत 
ही कठिन है । पर अनुभव और तक से मुझे अपने बल का 
ज्ञान प्राप्त होता है ओर में उसे साक्षात्‌ कर सकता हूँ | सोचो 
तो सही कि हमें इस संसार में जो कुछ शान है, बह आयी 
कहाँ से ? वह हमारे ही भीतर तो था । बाहर ब्यां है ? कुछ 
भी तो नहीं। ज्ञान दृव्य में नहीं हे; वह सदा से मनुष्य में है 
ओर था। किसी ने एक भी ज्ञान गढ़ा नहीं, मलुष्य ने 
अपने भीतर से ही उसे निकाला हे। यह वहीं मरा था। साश 
बट का वृक्ष जो बिगहों में अपनी डालियाँ फेलाए हुए है, 
छोटे से बीज में जो सरसों वा राई के दाने के अप्टमांश से भी 
| था, भरा था। सारी शक्ति का समृह उसी में तिरोहिते 
न बुद्धि एक प्रोटोप्ताजम के कोश मे छिप 
हम सब जानते हैं। 
जानते हैं कि 




















































अन्त का पहाड़ लगा द्‌ तो उसमें से कौन सा बल निरकंलेगा ? 
शक्ति उसी में थी; और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि घह 
वहीं पर थी । ऐसे ही मजुष्य की आत्मा में अनंत बल है 

चाहे उसे उसका ज्ञान हो वा न हो । उसकी अभिव्यक्ति फैवलं 
उसके जानने पर ही निर्भर है। वह अनंत महासत्व धीरे घीरे 
उद्बुद्ध हो रहा था, अपनी शक्ति को जान रहा था और उठ 
रहा था । ज्यों ज्यों उसे बोध होता जाता है, उसके बंधन को 
बेड़ियाँ ढीली पड़ती जाती हैं। और वह दिन आनेवाला ही है 
जब उसे अपने अतुल पराक्रम का बोध हो जायगा और बह 
महासत्व आप खड़ा हो जायगा। हमें इसके लिये प्रयल करना 
चाहिए कि उद्धव का वह अवसर शीघ्र आ जाय। 


कम्मे-वेदांत । 


चौथा भाग | 
( लंदन १७ नवंबर १८६६६ ) 

अब तक हम विश्वव्यापी के संबंध में कह रहे थे । आज 
हम आपके सामने यह कहना चाहते हैं कि एकदेशी और 
व्यापक के संबंध में वेदांत का विचार क्‍या है। हम देख चुके 
है कि द्वेतवाद में, जो वैदिक सिद्धांत का सब से पुराना रूप - 
है, प्रत्येक भाणी म॑ एक एक अलग आत्मा मानी गई थी। इस 
विषय में कि “प्रत्येक भाणी में श्रलग अलग आत्मा है? 
सिद्धांत थे । पर सबसे पुख्य विवाद प्राचीन बौद्धों और 
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प्राचीन वेदांतियों में था। वेदांती कहते थे कि जितने झ्ाणी हैं, 

उतनी ही अलग अलग आत्माएँ हैं। बोद्ों का कथन था कि यह 

नितांत अनर्गल बात है; ऐसी आत्मा है ही नहीं । में आपसे 

पहलें ही कह चुका हूँ कि वह विवाद कुछ बैसा ही था जैसा 
आजकल युरोप में द्रव्य ओर गुण के संबंध में है। एक कहता 
है, गुणों के अतिरिक्त एक पदार्थ द्रव्य नामक हे जो गुर्णो 
का आधार है। दूसरा कहता है कि द्रव्य कोई पदार्थ है ही 
नहीं । वह निराधार रह सकता है। जीवात्मा के संबंध में जो 
सबसे प्राचीन सिद्धांत है, उसका आधार अपने इस निर्धारण 

पर है कि “में हूँ?; कि आज 'में” वही हैँ जो कल था ओर 
मैं? जो आज हूँ, वही कल रहूँगा। शरीर में परिवर्तन भले ही 

होते रहते हो, पर में यही सममभूता रहता हूँ कि में वही “में? 

बना हूँ | यही उन लोगों के परिमित ओर फिर भी पूर्ण ओर 

पृथक्‌ आत्मा मानने का प्रधान हेतु था। 

.._ इसके विरुद्ध प्राचीन बोदों का कथन था कि आत्मा है 
ही नहीं; उसे मानने की आवश्यकता ही नहीं हे । वे कहते 
थे कि जो हम जानते है वा जान सकते है, केवल वही विकार 
है । किसी निर्विकार पदार्थ का मानना ही ढकोसला है; और 
यदि मान लिया जाय कि कोई ऐसा निर्विकार पदार्थ है भी, तो 
न हम उसे कभी जान सकते हैं ओर न इस संसार में जान ही 
. पांवेंगे। आजकल युरोप में वही विचा है जिसमें 

एंक ओर तो धार्मिक और भावधादी हैं ओर दूसरी ओ 
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लिश्षयवादी (?०5॥६४४४0 और संशयवादी (827०5४८७)  * 
हैं। एक पत्त का विश्वास है कि एक निर्विकार पदार्थ है और 
हमें उसी निर्विकार की एक भलक, मात्र दिखाई पंडती है।.. 
इसी पत्त के अंतिम आचास्‍य्ये हर्बट स्पेंसर हैं। जिन लोगों. 
को उस विवाद में आनंद आता था जो अभी थोड़े दिन हुए. 
हबेंट स्पेसर और फ्रेडरिक हेरिसन में हुआ था, उन्हें मालूम... 
होगा कि उसमे वही पुरानी कठिनाई आकर पड़ गई्थी। 
एक पक्त तो यह कहता था कि कोई निर्विकार पदार्थ है. 
ओर दूसरा कहता था कि ऐसे पदार्थ के मानने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है। एक पक्ष यह कहता था कि जब तक 
हम किसी निर्विकार पदार्थ को मान न ले, हमें विकार का 
बोध ही नहीं हो सकता । दूसरा पक्ष कहता था कि ऐसा 
मानना निष्पयोजन है। हमें तो केवल उसी का बोध हो रहा. 

है जो विकार को प्राप्त हो जाता है। हम निर्विकार को न तो 
जान सकते है, न अनुमव कर सकते हैं ओर न साक्षात्‌ ही कर 
सकते है। 


..._ भारतवष में इस बड़ी शंका का समाधान प्राचीन काल में 
नहीं हो सका था। कारण यह था कि जैसा कि हम दिखला 
चुके हैं, गुण से परे ऐसे द्व्यों की कल्पना जिनमें कोई 
आय प्रमाणित नहीं हो सकती । न तो अपने बोधे वा रे 
स्मरण से कि में वही हैँ जो कल था; और अतः में कोई सतत _ 
न क्‍ 
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[ छझरे ] 
घाकछल जो उपश्थित किया जाता है 
उदाहरण के लिये मान लीजिए कि एक मनुष्य एक वाक्य 
हंखला को लेता है; जैसे में करता हूँ, जाता हैँ, स्वप्त देखता हूँ, 
गतिल्‍्करता हूँ, सोता हूँ, इत्यादि, और वह यह प्रतिपादन 
ऋरता है कि करना, जाना, स्प्त देखना आदि क्रियाएँ विकारी 
होतो गई हैं; पर में सतत घुब था ओर रहा हैँ । इसी आधार 
पर वे यह परिणाम निकालते है कि यह 'में? ऐसा पदार्थ हे जो 
श्रुव है और असंगत है; पर विकार शरीर के संबंध से हुए 
हैं । यह विचार यद्यपि बड़ा ही संतोषप्रद ओर स्पष्ट हे, तथापि 
केवल शब्दों के आडंबर पर ही आशधित है। यद्ययि 'में' ओर 
#क्कररना,” “जाना” आदि अलग अलग भले ही माने जाये, पर 
कोई उन्हे अपने मन से अलग नहीं कर सकता | 

जब में खाता हूँ, तब में अपने को खाता हुआ जानता हूँ--- 
खाता हुआ माना जाता हूँ। जब में दोड़ता हूँ, तब में और 
दौड़ना दोनों पृथक्‌ नहीं हैं । अतः अपने जानने के आधार पर 
जो प्रमाण है, वह दृढ़ प्रमाण नहीं जान पड़ता । दूसरी युक्ति 
प्रत्यभिज्ना वा स्मरण के आधार पर है; पर वह भी निबेल ही 
है। यदि मेरी सत्ता का ज्ञान केवल प्रत्यभिनज्ञा पर ही अवलं- 
बित है, तब हम बहुत बातों को भूल गए होगे ओर वे सब 
जाती ही रहीं। में यह भी जानता हैँ कि लोगों को विशे 
शपनी बीती बातो का भी स्मरण नहीं 



























[ मरे त. | 

बना हुआ. समझने लगता है; पर वैसी बात होती नहीं है। 
अतः आत्मा के निश्चय को हम ऐसी असार वस्तु के आधार 
पर जैसी प्रत्यभिज्ञा है, कभी मान नहीं सकते । इस प्रकार हम _ 
देखते हैं. कि आत्मा के परिमित और फिर पूर्ण ओर खतत 
निश्चित होने की बात गुणों से पृथक्‌ नहीं मानी जा सकती। 
हम ऐसी संकुचित और परिमित सत्ता को जिसमे गुणों का. 
समूह लगा हो, सिद्ध ही नहीं कर सकते।..... 
... इसके विरुद्ध प्राचीन बौद्धों को युक्तियाँ कहीं प्रबल जान 
पड़ती हैं---यह कि हम न तो जानते है. और न जान ही सकते 
हैं कि कोई पदार्थ गुण-समुदाय से पृथक्‌ है । उनके मतानुसार 
आत्मा गुणों का एक समुदाय विशेष हे, अर्थात्‌ चित्त और 
चैतसिक मात्र का । इन्हीं के समुदाय का नाम आत्मावा 
जीवात्मा रख लिया गया है और यह समुदाय नित्य विकारी है। 

_अद्वेत सिद्धांत से आत्मा के संबंध में इन दोनों पत्तों के 
. भगणड़े का निबटेरा हो जाता है । अद्वैत का पक्त यह है कि 
यह ठीक है कि हम गुण से पृथक्‌ द्ृब्य का ध्यान नहीं कर 
'खकते । हम विकार और निर्विकार दोनों का एक साथ जि बेतल 
नहीं कर सकते । ऐसा होना अखंभव है। पर वही पदा श्र 
जिसे द्रव्य कद्ते हैं, गुण है । द्रव्य और गुण दो पृथक्‌ पदार्थ, . 
नहीं हैँ । यह निर्विकार ही है जो हमें विकारी दिखाई पडता 
है । विश्व का निर्विकार पदार्थ विश्व से पृथक 
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ह [ झछे | 
जो विकारवान हो गया है। यहाँ एक आत्मा ही है जो विकार 
हित है, जिसे हम चित्त और चैतसिक कहते हैं; ओर यही 
नहीं, जिसे शरीर कहते हैं, यदि उसे अन्य दृष्टि देखा जाय तो 
वह भी आत्मा ही है । हमें यह चिंतन करने का अभ्यास पड़ 
द गया है कि हमारे शरीर है, हमारे आत्मा है, इत्यादि; पर यदि 
ह सच पूछो तो केवल एक आत्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं । 
जब हम अपने शरीर-रूप में चिंतन करते हैं तब हम शरीर 
हैं। यह कहना व्यर्थ है कि हम कुछ और हैं । जब हम अपने 
को आत्मारुप समभते हैं, तब शरीर रह नहीं जाता और न 
शरीर के धर्म ही रह जाते हैं । किसी को बिना शरीर का 
ज्ञान नष्ट हुए आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता; किसी को 
द्रव्य का बोध तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि गुण 

का शान जाता न रहे | 
अट्ैत के रज्जु और सर्प के पुराने दृष्ठांत से इस विषय 
अधिक स्पष्टीकरण होता है। जब रज्ज़ु में सर्प का ज्ञान 
| है, तब रज्जु नहीं रह जाती; और जब उसमे रज्ज्ञु का 
है, तब साँप नहीं रह जाता । फिर तो वह रस्स 
जाती है | एकदेशीय आधार पर असुमान द्वारा द्वेत 
सिद्धांत की सिद्धि होती है । हम उसे पुस्तकों 
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वास्तविक नहीं है । ज्ञान एक ही का है; शरीर का हा बार 
आत्मा का। इसकी सिद्धि के लिये किसी युक्ति की अपेक्षा 
नहीं हे । आप इसे अपने मन में विचार लीजिए | 
.. तनिक अपने को पृथक आत्मा-रुप में खितन करके तोः 
देखिए | आप इसे कभी न कर सकेंगे । वे लोग जो ऐसा कर क्‍ 
सकते हैं, उन्हें यह जान पड़ता होगा कि बे जब अपने को 
आत्म-रूप चितन करते हैं, तब उन्हें शरीर का ज्ञान ही नहीं रह 
जाता । ,आपने खुना होगा वा कभी देखा भी होगा कि लोगों 
के चित्त की दशा अवस्था-विशेष में ध्यान वा उन्माद वा नशा 
खाने से बदल जाती है | उनके उदाहरण से आप समझ सकते 
हैं कि जब वे आश्यंतर विचार में मप्न रहते हैं, तब उनको बाह्य 
ज्ञान रह ही नहीं जाता । इससे प्रकट होता है कि तरह एक ही 
है। वही एक इन नाना रूपों में दिखाई प्रड़ता है। ये नाना 
रूप कारण कासय्ये के संबंध के उत्पादक हैं | क्रारुण काय्ये का 
संबंध विकास का एक भेद है--एक दूसरा होता है; दूसरा 
तीसरा, हत्यादि होता जाता है। कभी कभी कारण का. मानों: 
अभाव हो जाता है और उसके स्थान में काय्ये रह जाता है। 
यदि आत्मा शरीर का कारण है तो आत्मा का पहले ही से अभाव 
हो चुका और शरीर रह गया है । जब शरीर का नाश होगा, 
तब आत्मा रह जायगी। यह खिद्धांत बौद्धों की युक्ति के 
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द्रव्य और गुल एक ही पदार्थ हैे। वे केवल भिन्न सिन्न रूप 
भाँसमान होते हैं। कक भी 85 कक 
- हम यह भी देख चुके है कि निर्विकार' का भाव केवल 
समूष्टि के लिये ठीक हो सकता है, व्यष्टि के लिये नहीं । व्यष्टि 
का भाव ही विकार के भाव वा गति के भाव से उत्पन्न होता 
है । जो परिमित है, हम उसे नहीं समक सकते और न जान 
सकते हैं, कारण यह कि वह विकारवान है। और समष्ठि तो 
निर्विकार है; क्योंकि वहाँ तो दूसरा कुछ है ही नहीं। विकार 
संभव है तो केसे ? विकार तो तभी हो सकता है जब तुलना 
के लिये कोई निर्विकार पदार्थ हो वा कोई ऐसा पदार्थ हो 
जिसमे उसकी अपेक्षा विकार कम हो । 

. श्रद्वेत सिद्धांत के अनुसार आत्मा की व्यापकता, निर्वि- 
कारता और अविनाशिता का भाव जहाँ तक हो सके, सिद्ध 
किया जा सकता है। कठिनाई तो विशेष में पड़ेगी । हम उस 













मित, छोटे ओर व्यक्त आत्मा पर विश्वास का होना।... 

हन यह देख चुके हैं कि हमारी अधिनाशिता समष्टि के 
विचार से है। पर कठिनाई तो यह है कि हम समष्टि के अंश 
के रूप में अपनी अविनाशितां के इच्छुक 











हैं। इसका परिणाम क्या होता है? हम अपने नित्य के 
अनुभव से देखते आते है. कि यह छोटी आत्माएँ व्यष्टि मात्र 
हैं; भेद केवल इतना ही हे कि वे नित्य उन्नति करती जा रही 
हैं। वे हैं वहो, पर फिर भी वह नहीं हैं--अंश अंशी, अंग 








अंगी का अंतर है। कल का "में? ही आज का “मैं? है अवश्य; 


पर उसमे थोड़ा सा अंतर आ गया है । अब द्वैत के इस 
विचार को छोड़कर इन सब विकारों में भी कुछ निर्विकार 
है। इस आधुनिक विचार को जिसे विकासवाद कहते है, लेकर 
देखिए तो जान पड़ता है कि “मैं? लगातार विकारवान और 
विस्तार को प्राप्त होनेवाली सत्ता है। 
दि यह ठीक है कि मनुष्य बिना हड्डीवाले जंतुओं से 
विकास को प्राप्त होकर बना है, तो बिना हड्डी का जंतु वही है 
जो मनुष्य है। भेद इतना ही हे कि मनुष्य अधिक उन्नत हो गया 
है। अतः परिमित आत्मा इस विचार से कि वह अनंत सत्ता 
की ओर बढ़ती जा रही है, एक सत्ता हो सकती है। वह पूर्ण 
सत्ता तभी होगी जब वह अनत सत्ता को प्राप्त हो जायगी:; पर 
जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक तो वह विकार को प्राप्त होती 
और उच्नति करती जा रही है। वेदांत दर्शन में एक विशेषता 
यह भी हे कि वह पूर्व के सिद्धांतों के विवाद को मिटाता है | 
बहुत अंशो में इसने दर्शन शास्त्र की. बड़ी सहायता की है; पर: 
इसने किसी न किसी अंश में उसे हानि भी पहुँचाई है। हमारे. 
भाचीन दशेन में जिसे विकासवाद कहते हैं, उसका शान अवश्य: 
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'था--अथांत्‌ इस बात का कि उंच्नति या विकास यथा क्रम 
होता है; और इसी शान के कारण उन लोगों ने पूर्चे के दर्शनों 
"के भेद का परिहार किया था। यही कारण है कि पूर्व के एक 
भी ब्विचार का तिरस्कार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में दोष 
यह था कि उसमें न तो छमता थी ओर न इस निरंतर उन्नति 
का बोध था; और यही कारण था कि वह पूर्व के विचारों के 
साथ अपनी संगति नहीं कर सका । वे सबके सब एक 
आदरशे के लिये थे। उन सबको उसने निष्प्रयोजन और हानि- 
कारक जानकर त्याग दिया। 

धर्म की यह गति बड़ी ही हानिकारक है। मनुष्य को जब 
क्रोई नया ओर अच्छा विचार मिल जाता हे ओर जब वह उन 
विचारों को जिन्हें उसने छोड़ दिया है, देखता है तो यह सोच 
लेता है कि वे हानिकारक और निष्प्रयोजन थे। वह यह नहीं 














हमारे विचार भाडे रहते है; फिर 
करते करते हम ऊँचे विचारों तेक पहुँचते है । 
ही कारण होते हैं। यदि वे न होते 
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“नहीं कि वह उनकी रक्षा करता है, अपितु उन पर इसलिये 


विश्वास करता है कि वे सब सत्य की ही अभिव्यंजना में हैं 
ओर उनका भी परिणाम वही है जो अद्वैत का है। 

उन विचारों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा नहीं 
करनी चाहिए। उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से 
होकर मजुष्य उन्नति करते हैं। यही कारण है कि द्वैतवाद के 


'खारे सिद्धांतों को बेदांत से निकाल नहीं दिया गया है और 


न उनका निषेध ही किया गया है। वे ज्यों के त्यों वेदांत में 
विद्यमान हैं; और जोवात्मा की प्रमेषता और पूर्णता की बात 


चेदांत में मिलती है। 


दतवाद का मत है कि मनुष्य शरीर छोड़ने पर दूसरे लोक 
में जाता है; तथा इसी प्रकार की अन्य बाते ज्यों की त्यों समूचे 
वेदांत में भरी हैं। कारण यह है कि उन्नति का ध्यान रखकर 


“अद्वत सिद्धांत में इन सिद्धांतों का यथा स्थान सब्निवेश है और 


यह माना गया है कि वे एकदेशी विचार सत्य ही के हैं। 
.. द्वैतवाद की दृष्टि से विश्व द्रव्य से उत्पन्न माना जाता है। क्‍ 
संध्टि किसी की इच्छा से होती है और वह इच्छा इस 





'विश्व से अलग मानी जाती है; अतः इस विचार के आधार 


पर मलुष्य अपने को शरीर और परिमितं तथा पूर्ण आत्मा 

ऑुक्त देखता है। ऐसे मनुष्य का विचार अमरत्व और भविष्य 
के संबंध में उसके आत्मा के विचार के अनुकूल ही हो सकता 
चेदांत में ज्यों की त्यो रखी गई हैं; अतः मुझे यहं 





हो 
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आवश्यक जान पड़ता है कि आपसे द्वैत की कुछ प्रधान प्रधान 
बाते निवेदन कर दूँ ।- इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों के 
एक शरीर होता हे जिसे स्थूल शरीर कहते हैं; और इसी शरीर 
में पक्क ओर शरीर होता है जिसे सूदम शरीर वा लिंग शरीर 
कहते हैं। यह शरीर भी प्राकृतिक वा भौतिक होता है। भेद 
यही है कि यह सूच्म होता है। इसी सूचम शरीर में हमारे कर्म, 
हमारी क्रिया ओर संस्कार सब भरे रहते हैं और वही अव्ा 
पाकर स्थूल रूप धारण करते हैं। हमारे सब विचार और सब 
कम जो हम करते है, कालांतर में सूच्म रूप धारण कर लेते हैं 
ओर बीज रूप होकर इसी सूच्म शरीर में उपपन्न रूप में रहते 
हैं, और समय पाकर वही फिर प्रकट होते और अपने फल 
देते हैं। इन फलों के अनुसार ही भजुष्य का जन्म होता है। 
इस प्रकार अपने जन्म का वह आप कारण होता है। मनुष्य 
किसी और बंधन से नहीं बँधता; वह अपना बंधन आप ही 
बनाता हे। हमारे मानसिक, वाचिक और कायिक कर्म भले 
हो वा बुरे, उस जाल के सूत है. जिसे हमने अपने ऊपर डाल 
रखा है। एक बार हमने किसी में ठोकर लगाई; फिर तो हमें 
उसका फल भ्रुगतना आवश्यक है। जीवात्मा के रूप और 
आकृति॥के विषय में बड़ा विवांद है। कुछ लोगों के मत से तो' 
वह अत्यंत सूच्म हे--परमाणु के समान 
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है और सदा रहेगा। वह अपना वास्तविक स्वरूप, जो पवित्र- 
ता है, व्यक्त करने के लिये भिन्न रूपों को घारण करता रहता है। 
वह काम जो इस उन्नति वा गति का अवरोधक है, पाप कहें 
लाता है। यही दशा विचार की भी है। इस प्रकार जिरु-कर्म 
और विचार से जीव को उन्नति करने में सहायता मिलती हे, 
उसे शुभ वा पुए॒य कहते हैं। एक सिद्धांत जिसे द्वैत से लेकर 
अद्वेत तक सब विचारवाले मानते हैं, यह है कि सारी शक्तियों 
का आकर हमारे भीतर है, वे कहीं बाहर से नहीं आती 
हैं। वे आत्मा में प्रखुत्त दशा में संन्निहत हैं और सारे जीवन 
की चेष्टा उन्हीं प्रसुप्त शक्तियाँ का उद्बोधन करके उन्हे व्यक्त 
करने के लिये है। क्‍ हे आज 

. ' डनका आवागमन का भी सिद्धांत है। उसकी शिक्षा यह 
है कि शरीर के नष्ट होने पर जीव शरीरांतर में जाता है, चाहे 
इस लोक में हो वा लोकांतर में हो। पर इस लोक में अन्य 
लोकों से विशेषता है, क्योंकि यही कर्मभूमि है। अन्य लोक 


: ऐसे हैं जहाँ ढुःख कम है; और इसी हेतु वे तर्क लगाते हैं कि 


वहाँ ऊँची बातों के घिचारने का अवसर नहीं मिलता। इस 


लोक में थोड़ा सा तो सुख है, पर दुश्ख बहुत है। यहीं जीव क्‍ 
द कभी कभी जाग पड़ता हे ओर मोक्ष का प्रयलल करता हे है 


जैसे संपन्न लोगों को इस लोक में ऊँची बातों के सोचने का 
बहुत कम अवसर मिलता है, वैसे ही खर्ग में जीव को जागने 








का कोई अवसर नहीं है। उसकी दशा वहाँ संपन्न लोगों की सी 


तक 

























ना [ &र ] 
ही रहती है, केवल कुछ और अच्छी होती है । वहाँ जीव २ 


पक 


स्व 
में फैला रहता है। उसे अपने खरूप का कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता। फिर भी कुछ और भी लोक हैं जहाँ सारे सुख होते 
हुए, श्री उश्नति करने की संभावना है । कुछ द्वेतवादी जीवात्मा 
की परमावधि ब्रह्मलोक तक मानते हैं। वहाँ वह सदा ईश्वर 
द के साथ विचरता है। वहाँ उसे उत्तम शरीर मिलता है। न वहाँ 
ह रोग है, न जरामरण और न क्लेश । उसकी सारी इच्छाएँ पूरी 
होती रहती हैं। वहाँ के कुछ लोग समय समय पर पृथ्वी पर 
जन्म लेकर लोगों को ईश्वर के ज्ञान का उपदेश करते हैं। 
संसार के बड़े बड़े आचाय्ये ऐसे ही लोग थे। वे मुक्त थे ओर 
ब्रह्मलोक में रहते थे । पर उन्हें संखारी लोगों का दुःख देखकर 
इतती करुणा आई कि उन लोगों ने इस लोक में आकर अवब- 

तार लिया ओर लोगों को ईश्वर के भार्ग की शिक्षा दी । 
इसमें संदेह नहीं कि अह्वेतवाद का सिद्धांत है कि यह 
परमरावधि का आदर्श नहीं हो सकता; निराकारता ही आदशे 
..._ है। आदशों परिमित नहीं हो सकता। जो अप्रमेय से लघु है, ः 
.._ चह आदर्श नहीं हो सकता। शरीर अप्रमेथ हो नहीं सकता; 














.. चह असंभव है। परिमित होने ही से तो शरीर होता है। हमें 
.._ शरीर और मं 


की 





सन के. बाहर जाना हे, परे जाना 
बाद का कथन है। और इम यह भी 
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है, वह हम में है। अमरत्व और आनंद को कहीं ढूँढ़ना नहीं 
हे। वे हममें विद्यमान हैं और सदा से हमारे रहे हैं । 
यदि आप यह कहने का साहस कर कि हम मुक्त हैं, तो 
आप अभी मुक्त हें। यदि आप यह कहे कि हम बद्ध हैं, तो 
आप बद्ध रहेंगे। अद्वेत यही डंके की चोट पुकार रहा है। 
मेंने आपको द्वेतवादियों के विचार भी बतला दिए हैं। आप 
है चाहिए, मानिए | 
वेदांत के सर्वोत्तष्ट वाक्य का समझना नितांत कठिन है।. 
गैग |इस पर लड़ते भगड़ते रहते हैं । कठिनता तो यह है 
कि जब उन्हें किसी विचार का बोध हो जाता है, तब वे दूसरे 
. विचारों का निषेध और खंडन करते हैं। आपको जो विचारः 
अच्छे लग, उन्हे ले लीजिए और दूसरों को जो भावे सो लेने 
दीजिए | यदि आप इस छोटी एकदेशी आत्मा ही को मानना: 
चाहते हैं तो उसीको मानते रहिए; अपनी सारी आकांक्षाएँ 
. बनाए रहिए और उन्हीं पर संतोष रखिए। यदि आप 
जीवात्मा का पूरा अनुभव कर चुके हैं, तो जहाँ तक बंने उसे 
मानते जाइए | आपको ऐसा करने का अधिकार है। आप अपने 
भाग्य के विंधाता हैं। अपने कोई अपने विचार छोड़ने के 
लिये बाध्य नहीं करता । आप॑ जब तक बने, जीवात्मा बने 
रहें; कोई आपको रोकता नहीं । आप मनुष्य ही बंने रहें । यदि 
_ आप देवता बनना चाहें तो देवता हो जायँगे, यही नियम है। 
चर कुछ और हो सकते हैं जो देवता भी होना नहीं 
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चाहते होंगे। आपको यह समभने का क्या अधिकार है कि 
उनका विचार भयावह है ? आपके सौ रुपए चले जायेंगे तो 
आप मर जायँगे। पर संसार में कितने ही* ऐसे हैं. जिनको 

सारी संपत्ति भी जाती रहे तो ऊँ: तक नहीं करते । ऐसे लोग: 
हो गए हैं और अब भी हैं। आप उनको अपने ही पेमाने से 
क्यों नापते हैं ? आप अपने छोटे विचार में पड़े रहें; आपके 
लिये वही सब कुछ हैं। आपको वे शुभदायक हो. । आप जब 
तक चाहें, वे आपके पास बना रहें। पर ऐसे लोग भी हैं 
जिन्होंने सत्य को देखा है और वे इस कुल्हिया में नहीं समा 

सकते, जिन्होंने इसे फोड़ दिया है और जो इससे बाहर निक- 

लना चाहते हैं। उनके लिये संसार और इसके सारे सुख 

कीचड़ की खुरी हैं। आप उन्हें अपने विचारों में क्यों बद्ध 

करना चाहते हैं ? आप अपनी इस लत को सदा के लिये त्याग 
दीजिए ओर सबको स्थान दीजिए | क्‍ 

... मैंने एक बार नावों के एक बेड़े की बात पढ़ी थी। वह 

स्ट्रेटेड लंडन न्यूज़ ( []]75:796९( ],0700०+ 7९४७७ ) ने उस्त 

'का चित्र भी छापा था। सब नावें डूब गई थीं और केवल एक 
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को पकड़कर मत खींचो। मूखंता को दूसरी बात यह है कि 
यदि भ्रत्येक का आत्मा पर से विश्वास उठ जायगा, तो धर्म- 
कम सब रसातल-चला जायगा, मजुष्यों के लिये कहीं ठिकाना 


. न रहेगा। जान पड़ता है कि मानों सब लोग मनुष्य जाति के 


क्‍लिये सदा से प्राण ही दे रहे हैं ! ईश्वर तुम्हारा भला करे | यदि 
खब देशों में दो दो सौ स्थ्ी-पुरुष भी ऐसे निकल आते जो मजुष्य 
जाति के लिये सचमुच भलाई करना चाहते होते, तो पॉँच दिन 
में करोड़ों ऐसे मजुष्य तैयार हो जाते । यह हम जानते हैं कि 
रूम कैसे मनुष्य जाति के लिये प्राण देते हैं। यह केवल लंबी 


चौड़ी बातें हैं, और कुछ नहीं । संसार का इतिहास साक्षी दे्‌ 


रहा है कि जिन लोगों ने अपने छोटे व्यक्तित्व का ध्यान किया हे, 


ये ही मनुष्य जाति के सच्चे हितैषी हो गए हैं । और जितना ही 


अधिक लोग अपने व्यक्तता का ध्यान करते हैं, उतना ही वे 
कम परोपकार कर सकते हैं। एक परार्थ है और दूसरा खां्थ 
है। छोटे से छोटे विषय-भोग में फँसे रहना और उसके लिये 


बार बार चेष्टा करते रहना ही खार्थ है। यह सत्य की इच्छा से 


डत्पन्न नहीं होता; यह दूसरों पर अजुकंपा के कारण नहीं है 


इसका उरछ्धव भजुष्य की आत्मा में केवल खार्थ से होता 


है--इस रूप में कि "मैं सब कुछ लूँगा । मुझे और किसी की 


. सिंता नहीं है ” मुझे तो ऐसा ही जान पड़ रहा है। में तो 
'खंसार में ऐसे धर्मात्माओं को अधिक देखना चाहता हूँ जो 
आवीन ऋषियों और आचाय्यों के समान हो, जो किसी एक 





























क्‍ छः 
छोटे जंतु के उपकार के लिये भी अपने सेंकड़ों प्राण देने को 
उद्यत थे। केवल धर्म और परोंपकार के नाम की डोंडी पीटना 


छत 


आजकल की व्यर्थ बकवास है।. ७ के ७ हज 
मैं गौतम बुद्ध सा धर्मात्मा चाहता हूँ जिनको ईश्वर झौर 


जीवात्मा पर विश्यास ही न था, जिन्होंने कभी उसकी बात हीं 

डी.अपितु जो पूरे संशयवादी थे और तिस पर भी जो सबके न 
लिये प्राण देने को तैयार रहते थे। वे आजन्म लोगों की भलाई के 
लिये काम करते रहे, सबकी भलाई का चितने करते रहे। उनके 


ज्ञीवनचरित्रकार ने बहुत ही ठीक कहा है कि उनका जन्म 


बहुतों की मलाई के लिये ही हुआ था। बहुता के लिये उमका: 
जन्म परम हितकारक था। वे जंगल में अपने मोक्ष के लिये नहीं 
गए थे | उनको इसलिये वहाँ जान पड़ा था कि संसार में आग 
लगी थी और वे उसे बुझाने के लिये उपाय ढूँढ़ने निकले थे ॥ 
संसार में इतना दुःख क्यों है, यही प्रश्न वे आजन्म विचारते 
॥ क्या आप समभते हैं कि हम भगवान बुछ्धदेव से 








मेँ बँंधी है, वही संसार में सबसे अधिक अंत्याचारी और दुष्ट 
खार में ऐसा कोई धर्म न होगा जो द्वेंत से उतना राग 
पैगंबर) का धम्म है। 














हैं, जाने का भिश्वित उपाय 
को मार डालो | जरा 











उच्च आदश पर पहुँच जाय। उसी आचाय्ये ने जिसने 
यह उपदेश किया था कि 'हमारा बाप जो. स्वर्ग में है? यह भी 
शिक्षा दी थी कि 'में और मेरा बाप दोनों एक हैं।? ईसा के धर्म 
में उपकार और प्रेम था। पर ज्यों ही औडापन आया, वह 
घोगति को प्राप्त इुआ कि अरब के आचाय्ये के धर्म 
से कुछ ही अच्छा रह यया | यह सचमुच भोडापन था-तुच्छ 

“ञैँ» के साथ यह राग, न 
अपितु यह इच्छा: करना कि मरवें 

है 
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कर अपने भूखे बाल-बच्चों को बचाता है। इसी प्रकार 
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ज़ुच्छ आत्मा जाती रहेगी तो धर्म का नाश हो जायगा; और 
यह सुनकर काँप उठते हैं कि धर्म उसके नष्ट होने ही से अचल 
हो सकता है । सारी मलाई और अच्छेपन की कुंजी "में? नहीं 


है, तू? है। इसे कौन देखता है कि खर्ग-नरक है वा नहीं ! कौन 


'बिचारता है कि आत्मा है वा नहीं ? कौन ध्यान देता है कि 


कोई निर्विकार हे वा नहीं ? यहाँ तो संसार हे ओर वह ठुःखों 
से भरा है। इससे भागकर बचो, जैसे भगवान बुछदेव ने 
किया था। इसके दुशख घटाने की चेष्टा करो वा करते करते 
मर मिटो। अपने को भुला दो, यही पहली बात सीखने योग्य 
है; चाहे तुम नास्तिक हो वा आस्तिक, संशयवादी हो वा वेदांती, 
ईसाई हो वा मुसलमान । यही सबके लिये सीखने की स्पष्ट 
बात है कि इस छोटे तुच्छ आत्मा का नाश करो ओर वाघ्तविक 
आत्मा को बनाओ | हम 
-. दो शक्तियाँ अलग अलग समानांतर रूप में काम करती 
। एक कहती है 'में', दूसरी कहती हे 'में नहीं? । उनकी 
अभिव्यक्ति मनुष्य ही में नहीं हे, पशुओं में भी है; ओर पशुओं 
की कौन चलावे, छोटे से छोटे कीड़े मे भी है। सिंहनी जो 

मनुष्य के रक्त में अपने पंजे डुबोती है, अपने बच्चे। पर दया 





करती है।. अत्यंत पतित मनुष्य जो अपने भाई के प्राण लेने में 


तनिक भी संकोच नहीं करता, संभवतः अपनी जान पर खेंल 
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हैं। एक खाथे है और दूसरी निःखाथता | एंक गहरा है दूसरी 
त्याग । एक लेती है, दूसरी देती है। छोटे से बड़े तक, सारा 
विश्व इनका क्रीड़ा-खखल है। इसके लिये प्रभाण की अपेत्ता नहीं 
है, यह प्रकक है।. क्‍ ४०४ 
किसी समाज को अधिकार क्या है कि वह विश्व के विकास 
ओर सारी बातों को इन दोनों अंशों में एक ही के आधार पर 
भाने--अर्थात्‌ संघर्ष और संग्राम पर ? उसे क्या अधिकार हैं 
कि विश्व के सारे को को विकार और विश्रह, संघर्ष और 
सम्राम पर अवलंबित समझे ? यह दोनों कहाँ से हैं ? क्या कोई 
इससे इनकार कर सकता है कि प्रेम, निर्ममता, “मैं” का न 
होना ओर त्याग ही संसार वा विश्व में एक मात्र अवेकल्पिक 
शक्ति है ? अन्य सब इसी प्रेम की शक्ति के अन्यथा प्रयोग 
मात्र हैं। इसी प्रेम की शक्ति से संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष 
का मुख्य हेतु भरेम ही है। बुराई का प्रधान बीज खार्थत्याग में 
है। बुराई तो भलाई से उत्पन्न होती है और उसका अंत भी 
भलाई ही है। यह भलाई को शक्ति का अन्यथा प्रयोग मात्र 
है। वह मलुष्य जो किसी का घात करता है, बहुधां अपने 
बाल-बचो के प्रेम ही के कारण करता है। उसका प्रेम परिमित 
गया है ओर स्सिमंटकर उसी बच्चे मात्र में आ गया है। 
वह अब विश्व के करोड़ों मनुष्यों में नहीं रह गया है। पर 
चाहे परिमिति हो वा अपरिमित, है -तो वही प्रेम ही न। 
' अंत सारे संखारं का संचालक बंल, चाहे वह किंसी 











रूप 











हम इस बात पर इसलिये डे हैं कि हम विश्व 
| यदि हम केवल यह मान लें कि वही 
अद्भुत प्रेम केवल परिमित हो जाने से बुरा वा 
पड़ने लगता है, तो इसी एक प्रेम' के बल से सारे 
' हो जाता है । यदि नहीं तो 
, एक भलाई, दूसरा बुराई; एक प्रेम; 
घृणा । देखिए, इन दोनों में कौन युक्तियुक्त है? सच 
"की बात ठीक निकलेगी । 
छब हमें उन पदार्थों का आश्रय लेना चाहिए जिनका द्ेत- 
: से संबंध नहीं है । अब हम क्षण भर भी द्वेतवाद पर नहीं 
इसमें भय लगता है। मेश विचार है कि में यह 
कि धरम ओर ॥ 














































वह बुराई का रूप धारण कंश्ता है 
सब बुशाईया के 
अलोकिक सत्ता को दोष मत दो, नें 


हम ऐसे जान पर हैं कि 









निणश 888 ३)/थ 
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हेमे सहायता न दे, हंभ यहाँ 











क्‍ कहता है कि ऐसा अशक्ध है। हम 
हमे अपने ही से तागा निकालकर 
में जाते हैं। पर यह 
ल्‍ यांत्मिक साक्षात्कार 





स्पै / | 


उसे कार्टकर बाहर 
हमने यह कर्म-जाल आप ही आप बना रेखा 


> 
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उलभा पड़ा था, काट डाला और काटने की शक्ति मेरे भीतर 
थी। इसका मुझे निश्चय है कि मेरे जीवन में मेरी एक भी. 


आकांत्ा, चाहे वह ठीक रही हो या गलत, गिष्फल नहों हुई: 


अपितु मैं अपने पू्े के भले बुरे कमों का फल-स्वरूप हूँ। मैंने 


अपने जीवन में अनेक भूले कीं। पर ध्यान रखिए कि बिना 
इन भूलों के में आज वह न हुआ होता जो हूँ। अतः मुझे 
संतोष है कि मेने जो किया, ठीक किया। मेरा यह अभिष्राय: 
कदापि नहीं है कि आप घर जायेँ और जान बूझकर भूल 
करे। इस प्रकार मेरे आशय को उल्टा न समकिए | पर बात 
यह है कि यदि भूल हो जाय तो उस पर मंखो मत | स्मरण 
रखो कि अंत को सब ठीक हो जायगा। यह अन्यथा हो नहीं 
सकता। कारण यह है कि अच्छाई ही हमारा खरूप है; शुद्धता: 
ही हमारी प्रकृति है। प्रकरति का कभी नाश नहीं होता । हमोरी 
मुख्य प्रकति सदा बनी रहेगी। .... 55 तक 

जो बात हमें जानना है, वह यह है कि जिसे हम भूल या 
बुराई कहते है, उसे हम इसलिये करते हैं कि हम निर्बल हैं 
हम निबल क्यों हैं? इसलिये कि हम अज्ञान हैं। में उसे भूल: 
कहता हूँ। 'पाप? शब्द यद्यपि बहुत खुंदर है, पर फिर भी 
उसमे कुछ ऐसा पुट है कि मुझे! भय लगता है । हमें अज्ञान 
में कोन डालता है? हमीं तो। हम अपनी आँख अपने हाथ 
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धर्म है। क्या आपने नहीं खुना है कि आधुनिक वैज्ञानिक लोग 
क्या कहते हैं ? विकास का कारण क्या है ? केवल इच्छा । जंतुः 
कुछ करना चाहते हैं, पर उन्हें उसके अजुकूल परिवेश नहीं 
मिलता; अतः उनके शरीर में नया परिवंतन वा विकास होता 
है, उनका शरीर बदल जाता है। इस परिवर्तन का कारण 
_ कौन है ? वही जंतु या उसकी इच्छा । आप तुच्छ अंभः 
(8770 ०5४०) से विकास को प्राप्त हुए हैं। अपनी इच्छा से काम: 
लेते जाइए; वह आपको और उद्ध अवस्था पर पहुँचा देगी। 
इच्छा सवशक्तिमती है। यदि यह सर्वेशक्तिमती है, तो आप: 
कह सकते है कि फिर में सब कुछ क्यों नहीं कर सकता हैँ ? 
पर आप तो अपनी छोटी आत्मा के लिये विचार रहे हैं। 
आप अपनी दशा पर पीछे ताककर देखिए कि किसने आपको 
अंभ से मलुष्य का रूप दिया? यह सब किसका किया है ? 
आपकी इच्छा ही का न ? क्या आप इसकी सर्चशक्तिमत्ता का 
फिर भी निषेध करते रहेगे? जिसने आपको इतना उच्च 
बनाया, वह आपको इससे ओर ऊँचे भी पहुँचा सकती है। 
आपको जिसकी आवश्यकता है, वह चारिज्य हे, इच्छा को पुष्ट 
करना हे। 
इसलिये यदि में आपको यह शिक्षा दूँ. कि आपका खभाव॑ 
बुंरा है, घर जाइए, 'गुदड़ी पहन, भमृत रमाकर बैठिएण और 
आजंन्म रोते रहिए कि हमने अमुक भूल की है, इससे हमारा 
भला न होगा, हमारा सदा ज्ञय होता जायगा, तो मैं आपकों 























चिंज्ञायँ कि हाय हाथ, अंधकार अंधकार ? तो 
घकार जाता रहेगा रगड़िए, अभी 








होता हे कि 'मेंने बुराई की; मुंभ्ले बहुत भूले हुई! ? इसे कोई 
प्रेत बतलाने आवेग! ? प्रकाश करो, अंधकार भाग जाय। 








अकाशमय, जो तुमको मिले, 
उसी में उसकी भावना करो । मेरी तो इच्छा है कि सब लोग 
इस अवस्था को प्राप्त हो जाते कि नीचातिनीच पुरुष में 
भी हमें वही परमात्मा दिखाई पड़ता ओर डससे घृणा करने 
की जगह हम कहते “हे 
राहित, हे संवशक्तिमान्‌, उठो, जामो ओर अपने सखउ्चे रूप को 
करो । यह छोटी अभिव्यक्ति तुम्हारे थोग्य नहीं है |” यह 
संवोधि ब्रार्थवा है जिसकी शिक्षा अद्वेतबाद देता है। यही एक 

















प्रकाशमय, हे शुद्ध-बुद्ध, हे जन्म-मरण- 














पुरानी आत्मा नष्ट हो गई, अर गई, अंब नहीं रही । अम॒की 
और अमुक अब नहीं हैं; वे केवल पद्चपात मात्र थे: और अब 
तो यहाँ नित्य, शुद्ध, स्वेशक्तिमान्‌ और सर्वश सात्र शेष है-- 
वही है ओर रहेगा। फिर हमारे लिये कोई भथ नहीं | सं 
व्यापी को कौन ज्ञति पहुँचा सकता है ? सारी निर्बलता चली 
गई और हमारा करक्तंदय केवल यही रह गयां कि साथ के 
लोगों में हम यह भाव फैलावे । हम देखते हैं कि वे भी शुद्ध 
आत्मा हूँ; केवल उन्हें ज्ञान नहों है। हमें चाहिए कि हम उन्हें 
शिक्षा दें ओर अपने अनंत खभाव को जाभ्त करने में 





सहायता द्‌ । यही बांत है जिसकी आवश्यकता मुभे खारे 


संसार में प्रतीत होती है। यह सिद्धांत बड़ा पुराना है, अनेक 
पव॑तों से भी पुराना हैे। सब सत्य नित्य है। सत्य किसी की 
संपत्ति नहीं है; किसी जाति, किसी व्यक्ति का इस पर कोई 
निज का खत्व नहीं है। सब आत्माओं का खरूप सत्य है। 
इस पर किसका विशेष अधिकार हो सकता है ? पर इसे काम 
मे लाना चाहिए, सीधा बंनाना चाहिए (क्योंकि सबसे बढ़िया 
'खत्य सद खुबोध होता है) जिसमे वह मन्ुष्य-समाज के अंग अंग 
में घुस जाथ ओर सब ख्ी-पुरुष, बुड़ढे-बच्चे का एक साथ 
'ध्यान का विषय ओर संपत्ति बन जाय। तकंशास्त्र की सारी 
खारे धर्म 




















है 
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पर हमारा काम यह हे कि गुत्थियाँ सुलकाकर उन्हें सरल करें 


और वह युग लावें जब कि सब लोग उपासक बने और मलुष्यों 
की निजी सत्ता उपास्यदेव बने | हा ४ 





(२१) विश्वव्यापी धर्म की प्राप्ति का मार्ग । 
( यूनिवर्स लिस्ट चर्च पेसाडेना, केलिफोर्निया 

श्ण जनवरी १६०० ) हा 
. मजुष्य को बह्म-जिजशासी से बढ़कर कोई जिज्ञासा प्रिय 
नहीं है। चाहे प्राचीन समय में हो वा वर्तमान काल में, मनुष्य का 
ध्यान जोवात्मा, ब्रह्म वा मनुष्य के भाग्य के विचार से अधिक 
ओर विषयों पर नहीं गया है। हम अपने नित्य के रमेलों में 
कितने ही व्यस्त क्यों न रहे, कभी न कभी हमें विराग हो ही" 
जाता है और हम में परलोक के जानने की इच्छा उत्पन्न होती 


है। कभी न कभी हमारा ध्यान इंद्रियातीत विषय पर जाता है। 


परिणाम यह होता हे कि हम उसे प्राप्त करने की चेष्ठा करते 
। मनुष्य सदा से परोक्ष के जानने की इच्छा करता आया है 
प्रीर अपनी वृद्धि का. आकांक्षी रहा है; और जिसे उन्नति वा 
विकास कहते हैं, वह सदा केवल इसी जिज्ञासा से होता 
आया है; अर्थात्‌ इस जिज्ञासा से कि मलुष्य का परिणाम क्या 
ब्रह्म क्या है । मम आप 8 
: जिस प्रकार भिन्न भिन्न जातियाँ में हमारें सामाजिक 
: के सामाजिक संघटन के रूप में प्रकट हुएं हैं 
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अकार मजुष्य के आध्यात्मिक समेलों से नाना धर्मों का प्राह- 
भाँव हुआ है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न सामाजिक संघटन सदां 
से एक दूसरे से लड़ते भगड़ते आ रहे है, वैसे ही यह धार्मिक 
संघटन भी परस्पर सदा से लड़ते भगड़ते आते हैं: , एक 
प्रकार के सामाजिक संघटनवाले यह समभते हैं कि हम ही 
को रहने का खत्व है। जहाँ तक उनसे हो सकता हे, वे निबलों 
के ऊपर अपने उस खत्व को काम में लाते रहते हैं। हम जानते 
हैं कि इस समय ऐसा ही भयानक भगड़ा दक्षिणी अफ़रिका में 
चल रहा है। इसी प्रकार सब धार्मिक संप्रदाय खय॑ अपना 
रहने का खत्व समझ रहे हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं 
कि धर्म से बढ़कर मनुष्य के कल्याण का हेतु कोई दूसरा नहीं. 
था, पर साथ ही उससे बढ़कर किसी से हानि भी नहीं हुई 
होगी। मलुष्य में धर्म से बढ़कर कोई दूसरा शांति और प्रेम 
का उत्पन्न करनेवाला नहीं हुआ है और उससे बढ़कर किसी 
ने भयानक घृणा भीन उत्पन्न की होगी। न तो धर्म से 
बढ़कर किसी ने मनुष्य में श्रातभाव को दृढ़ किया होगा 
और न इससे बढ़कर किसी ने मज्॒ष्यों में घोर शत्रुता उत्पन्न 
की होगी | धर्म के कारण मनुष्यों के हित के लिये जितने दान 
सत्र. और चिकित्सालय स्थापित हुए, उतने और किसी कें, 
कारण नहीं हुए; ओर न जितना रक्तपात धर्म के कारण हुआ, 
उत्तना और हेतु से हुआ होगा।. हम यह भी जानते हैं कि 
खदा से एक और विचार की लहर भी भीतर ही भीतर काम 




















रीति से अध्ययन करनेवाले ऐसे लोग होते आए हैं, जिन 
यह ब्रयल रहा हे ओर अब भी है कि यंह सांमदायिक ऋूणडे 
ओर विवाद सब शांत हो आये । कुछ देशों के संबंध में तो इन 
प्रयल्नो से काम चल गया है, पर स्परे संखार के संबंध में ये 
सफलीभूत नहीं हुए | 

कुछ ऐसे भी घम्म हें जो वहुत प्राचीन काल से चले आा 
हैं; जिनमें यह भाव है कि सब धांर्भिक संप्रदाय रहने दिए 
जायें; या यह कि सब धार्मिक संप्रदायों के भीतर कुछ अर्थ वा 
उत्तम विचार छिपे हैं। अतः संसार की भलाई के लिये उनकी 
आवश्यकता है ओर उन्हें सहायता देनी चाहिए । आधुनिक 
समय में भी वह्दी भाव फैल रहा हे ओर यथा सभय उसको 
काम में लाने का उद्योग हो रहा हे। इन प्रयलों का फल सखंदो 
हमारे इच्छालुकूल नहीं हो रहा हे कि उनसे पूरा काम चल 
जाये । नहीं, दुःख की बात तो यह हे कि कभी कभी यह देखा 
है कि हमारा झगड़ा और सी बढ़ रहा है।.. 
अब सिद्धांत की बात को अलग कर दीजिए और विवेक 
से देखिए तो जान पड़ेगा कि सभी बड़े बड़े धो में बहुतः 
बड़ी जीवनदायिनी शक्ति हे । कुछ लोग यह कहेगे कि हो 
































आफ लोगों में से जिन्होंने संसार में धर्मों की गति 
जानते हैँ कि संसार के बड़े धर्मों में एक भी नछ 
नहीं हुआ है; केबल यही नहीं, बल्कि. सब बढ़ते जा रहे हैं। 
ईसाई बढ़ते जाते हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं , हिंदू लोग भी पीछे. 
नहीं हैं और यहूदी लोग भी बढ़ रहे हैं। संसार में चार्सें ओर 
सब फेलते जा रहे है. और उनकी संख्या बढ़ रही है।.... 
.. केवल एक ही धर्म--संसार का प्राचीन धघर्म--जो _चुँघुला 
प्रड़ रहा है, वह जरतुश्त का धर्म है--आचीन फारसवालों का 
धर्म है। मुसलमानों के आक्रमण करने के कारण लगभग एक 

लाख मलुष्यों ने भागकर भारतवर्ष में शरण ली थी और कुछु 
वहाँ रह गए थे। जो लोग फारस में रह गए थे, मुसलमानों 
के अत्याचार से उनका क्षय हो गया और अब उनमें से केवल 
दस हजार बच रहे है। भारतवर्ष ये उनकी संख्या अस्खी 

हजार है, पर वे बढ़ नहीं रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इसका 

















ओर थोड़े से लोग जो भारतवर्ष में रह गए हैं, सगोज्र विवाह 
की निरकषए प्रथा रखते हुए भी बढ़ नहीं रहे हैं । एक इसी धर्म 
छोड़कर संसार के सब घर्म जीवित हैं, फैल रहे हैं और 
उन्नति करते जाते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि संसार 
कै बड़े बड़े धर्म बहुत पुराने भी हैं । इनमें से एक भी आजकल क्‍ 
काः नहीं है और सब घर गंगा और फरात नदियों के बीच' 

केदेशों' से निकले हैं। इन घर्मो में से दक भी न युरोप से निकला 
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है न अमेरिका से; सब धर्म एशिया खंड से निकले हैं। उनका 
झूल स्थान संसार के उसी खंड में है। यदि आजकल के वेज्ञा- 
निको का यह कहना ठीक है कि 'युक्ततमे5कथानं? ही कसौटी 
है, तो इन धर्मों के अब तक रह जाने से प्रमाणित होता है कि 
वे अ्र्ब भी बहुतों के काम के हैँ। उनके रह जाने का यही कारण 
है कि उनसे बहुतों का कल्याण होता है। मुसलमानों को देखिए, 
वे कैसे दक्षिणी एशिया के कुछ देशों में फेलते ज़ा रहे हैं ओर 
अफ्रिका मे आग की तरह बढ़ रहे हैं । बीद्ध धम के लोग सारे 
मध्य एशिया में फेले जा रहे है, यद्यपि मुझे इसका निश्चय नहीं 
है। उनका प्रसार उसी वेग से हो रहा है जैसे पहले होता 
थी | हिंदू लोग भी यहूदियों की भाँति दूसरों को अपने धर्म में 
नहीं लेते; फिर भी ओर जातियाँ घीरे धीरे हिंदू धर्म में घुसती 
जा रही हैं और उनकी रीति-नीति का अवलंबन करके उनमें 
आपसे आप मिल रही हैं। आप जानते हैं कि ईसाई घर्म भी 
फेलता ही जाता है, यद्यपि मुझे निम्चय नहीं हे कि यह उस 
वेग से बढ़ रहा जैसा कि उसके लिए जोर लगाया जाता है । 
ईसाई धर्मवाले एक बड़ी भूल कर रहे हैं. और वही उनके फैलने 
में बाधक है। वह दोष प्रायः सभी यरोपीय संखाओं में है । 
_ क॒लो में सैकड़े नब्बे शक्ति नश्ट हो जाती है; और युरोप में बहुत 
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अच्छा करते हैं; पर जब धर्मोपदेश की बारी आती है, तब वे 
एशियावालों की बराबरी नहीं कर सकते | एशियावाले सदा 
से यद्दी करते आ रहे हैं. और वे जानते हैं कि उपदेश केसे 
किया जाता है। वे बहुत सी कलों से काम नहीं लेते । क्‍ 

मजुष्य जाति के वर्तमान काल के इतिहास में यह एक 
सच्ची बात है कि संसार के बड़े बड़े धर्म बने हुए हैं, फेलते जा 
रहे हैं ओर बढ़ रहे हैं। इसमें एक यूढ़ तत्व है। यदि सर्वेक्ष, 
द्यामय जगत्‌कर्ता की यही इच्छा होती कि इन घम्मों में से 
पक हो रह जाय ओर शेष सब नष्ट हो जायूँ, तो यह कभी का 
हो गया होता | यदि यह बात ठीक होती कि इन धर्मों में कोई 
एक ही सच्चा और दूखरे सब मिथ्या हैं, तो अब तक उसी का 
राज्य होता | पर सब धर्मों की कभी वृद्धि होती है, कभी हास 
होता है । श्रब तनिक इधर ध्यान दीजिए । आपके देश में 
छुःकरोड़ मनुष्य बसते हैं। उनमें केवल दो करोड़ द्स लाख 
भिन्न भिन्न भर्तों के माननेवाले हैं । अतः यह वृद्धि नहीं है । 
यदि सब देशों की जन-संख्या पर दृशष्टिपात किया जाय तो 
जान पड़ेगा कि धर्मों में कमी वृद्धि होती है और कमी हास। 
संप्रदाय सदा बढ़ते जाते हैं। यदि किसी धर्म का यह कथन 
ठीक होता कि उसमें सत्य ही सत्य है और ईश्वर ने किसी, 
पुस्तक-विशेष में सारे सत्य को लिखकर भर दिया है, तो फिर 
संसार में इतने धर्म क्‍यों होते १ पचास वंष भी नहीं बीतते 
ओर एंक ही पुस्तक के आधार. पर बीस संप्रदाय उठ खड़े 
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होते हैं । यदि ईश्वर ने सारी सच्चाई किसो पुस्तक-विशेष में 
लिख रखी हो तो उसने हमें वह पुस्तक इस भय से नहीं दी 

है कि हम उसके मूल के ऊपर कट न मर" यह बात सच्ची 
जान पड़ती है। कारण यह है कि यदि ईश्वर ने ऐसी पुस्तक 
दी होती जिसमें उसने खारी सचाइयाँ भर रखी हैं, तो उससे 
काम भी न चलता, कोई उसे समझता तो है ही नहीं । उदा- 
हरण के लिये इंजील को ओर ईसाई धर्म के सारे संप्रदायों 
को ले लीजिए। सब एक ही वाक्य का अपना अपना अथे करते 

है और अपने अर्थ को ठीक ओर दूसरे के अर्थे को भ्रमात्मक 
बतलाते हैं। यही दशा अन्य धर्मों को भी है। मुसलमानों में 
अनेक संप्रदाय है, बोद्धों में सी अनेक भत हैं और हिंदुओं में 
तो सैकड़ों संप्रदाय होगे। अब में आपके सामने इन बातों को 
इस अश्विप्राय से रखता हैँ. कि यह वात सिद्ध हो जाय कि 
स्थरे मलुष्यों को एक ही प्रकार के आध्यात्मिक विचार पर 
के लिये जब जब प्रयल किया गया, तब तब सदा से 
ही होती आई है । यदि कोई मनुष्य कोई सिद्धांत 
सता है तो यह देखने में आता है कि जब बह अपने 
'से बीस मील पर जाता है,तो उनमें बीस संप्रदाय 
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और मेरी इच्छा है कि वे दिन दूने रात चौगुने होते जायेँ॥ 
क्यों कारण यह है कि यदि आप .और में. ओर सब लोग 
पक ही बात को खोचें, तब तो फिर कोई नया विचार करने को 
बचता ही नहीं। हम जानते हैं कि गति को उत्पन्न करने के 
लिये दो या अधिक शक्तियों के संघर्ष को आवश्यकता है। 
_ चह विचारों का संघर्ष है, विचारों का भेद है जिससे विचार की 
जाप्मति होती है। अब यदि हम सब लोगों का एक ही विचार: 
हो तब तो हम लोग मिस्र की मोमियाई हो जायँगे, जो चुप- 
चाप अजायबघर में पड़ी पड़ी एक दूसरे का मुँह ताका करती 
हैं। इसकी तो कुछ बात ही नहीं। भँवर ओर चक्कर तो बहती. 
नदी ही में होते हैं। ठहरे पानी में कहीं भँवर नहीं उठते ।, 
जब धर्म छत धर्म है, तब उसमें संप्रदाय कहाँ से होगे ? भेद्‌. 
जीवन का चिह्न है। जहाँ जीवन है, वहाँ बह अवश्य रहेगा।. 
मेरी तो प्रार्थना है कि उनकी वृद्धि हो ओर अंत को जितने 
महृष्य हैं, उतने ही संप्रदाय हो जाये। एक एक का भार्म अलग. 
हो, प्रत्येक का धार्मिक विचार निराला हो।. . .... .. 
. पर यह अब भी है। इसमें प्रत्येक अपने ढंग पर विचार 
करता है। पर यह खाभाविक प्रवाह सदा से रोका जाता चल्ना 
आया है और अब भी. रोका जा रहा है । यदि तलवार खुले- . 
आम न चलेगी तो कुछ और रास्ता निकलेगा.। तनिक सुनिए है 








क्षष्प... 


न्यूया्क के प्रसिद्ध उपदेशकों में से एक का क्या कथन है. . 
का उपदेश है कि को विजय कर लेना... 
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चाहिए, क्यों कि. बिना इसके उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी 
जा सकती । वे इस समय कैथलिक हैं; पर वह उनको प्रेस- 
विद्ीरियन बनाना चाहता है; इसी लिये यह अपनी जाति 
पर इस रक्तपात का घृणित दोष लादना चाहता है। कितनी 
भयानक बात है ! और वह मनुष्य इस देश के बड़े उपदेशकों 
और बहुश्रतों में गिना जाता है। संसार की दशा को देखिए क्‍ 
कि ऐसे लोगों को पेसी उद्धत बात करते लज्जा नहीं आती; 
और यह भी देखिए कि लोग उसकी बाते सुनकर हर्ष से 
तालियाँ बजाते हैं |! क्या यही सभ्यता है ? यह बाघ, राक्षस 
या बनमाजुष की रक्तपिपासा है जो अ्रवाजुसार नया नाम 
घारण करके प्रकट हुई है। यह और हो ही क्या सकती है ? 
भत्ता सोचिए तो सही कि संसार के लिये यह कितनी 
भयानक बात है, कि प्राचीन काल में एक संप्रदाय के लोग 
दूसरे संप्रदायवालों को जहाँ तक उनसे बन पड़ता, मारने 
काटने का प्रय्ष करते थे। यह घटना पूवकाल में हो चुकी 
है. इतिहास इसका साक्षी दे रहा है। बाघ सो गया है, पर 
मरा नहीं है। अवसर मिलने की देर है। बस अवसर मिला _ 
कि वह कूदा और चौरने फाड़ने लगा । तलवार को जाने 
जिए और हथियारों की बात छोड़िए | यहाँ सारे हथियारों 
से भयानक हथियार उपस्थित है--घृणा, सामाजिक विद्धेष, 
जिक बहिष्कार । उस समय इनकी चोट कड़ी ही नहीं... 

प्री होती है, जब इनका प्रहार उन लोगों पर होता है 






























नके विचार हमारे :विचारों से विरुद्ध हैं। सब लोगों के. 
विचार हमारे ही से क्यों हो ? मुझे तो कोई कारण नहीं देख. 
पड़ता । यदि में युक्तिप्रमाण माननेवालो मजुष्य हूँ, तो मुझे... 
प्रसन्न होना चाहिए. कि उनके विचार हमारे से नहीं हैं। में... . 
के श्मशानबंत्‌ स्थान भें नहीं रहना चाहता; में तो मनुष्य होकर हा 
अजुष्यों के बीच में रहना चाहता हूँ। विचारवान्‌ मजुष्यों में. 
मतभेद अवश्य रहेगा । विचारमत्ता का पहला लक्षण मतभेद 
'झी है। यदि मैं विचारवार महण है, तो मैं तो विस हो". 
ही, जहाँ मतभेद है, रहना चाहूँगा। 0 या 
.. फिर प्रश्न यह उठता है कि ये सब भेद्‌ सत्य केसे हो... 
सकते हैं ? यदि एक बात सत्य है तो जो उसके विरुद्ध है, वह. 
_ मिथ्या होगी। परस्पर विरुद्ध मत एक ही समय में सत्य कैसे' 
हो सकते हैं ? यही श्रश्न है जिसका समाधान करना मुझे 
अभीष्ट है । पर में पहले आपसे यह प्रश्न करूँगा कि क्या 










संसार के सब धर्म सचमुच परस्पर विरुद्ध हैं? भेरा अभि- 
आय उनके बाहरी रूप से नहीं है, जिसके भीतर बड़े घड़े विचार _ 
हिपे हुए हैं। मेरा अभिप्राय मंदिरों से, भाषा से, कर्मकांड से. 





और पुस्तकादि से नहीं है, जिनका काम भिन्न सिन्न भतों में... 
पड़ता है; अपितु मेरा आशय धर्म के भीतरी तत्वसे है। 
अत्येक धणे की आड़ में उसका तत्व है। एक घम का वह तत्व 


दूसरे घमे के तत्व से विभिन्न हो सकता है; पर क्या वे दोनों. 










; हैं ? क्या उनसे औरों का खंडन होता है वा 





३४ 
हर] 









प भा 










| 


[. श्श६ ] 

पूर्ति होती है ? .जब मैं नितांत बच्चा था, तभी से मेरा विचार 
“इसकी ओर गया और में जन्म भर इसीको विचारता रहा 
हूँ । यह समझकर कि मेरे निकाले परिणाम से आपको 
भी कुछ सहायता मिलेगी, में उसे आपके सामने प्रकट करता: 
हूँ । मेरा विश्वास है कि वे विरोधी नहीं है, वे पूरक हैं। 
अत्येक धर्म, बड़े व्यापक धर्म के एक अंश को ले लेता है और 
उसी अंश को लेकर उसे आकार देने ओर आदर्श बनाने में 

ख्पना सारा बल लगाता है। यही कारण है कि यह अन्वय: 
है, व्यतिरेक नहीं है। यही विचार है । मत पर मत उत्पन्न 
होते जाते हैं । सबमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण विचार होते हे 
और आदश पर आदर्श बढ़ते जाते है। मनुष्यता की गति यही 
है । मनुष्य मिथ्या से सत्य की ओर नहीं जाता, अपितु 
सत्य से सत्य को पहुँचता है; कम सत्य से बड़े सत्य को 

 पहुँचता है। पर मिथ्या से कभी सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। 

.. चुजञ पिता से कितना ही क्यों न बढ़ जाय, इससे क्या पिता 
.._ कुछ था ही नहीं १ पुत्र में पिता भी है और कुछ ओर भी है। 

यदि आपका शान इस समय आपके बचपन के शान से अधिक 
है, तो का आप बचपन के ज्ञान का तिरस्कार करेगे? क्या उसे 
.._ “देखकर यह कहेंगे कि वह कुछ नहीं था ? क्यों ? आपके वत- 
... मान शान में बचपन का ज्ञान और कुछ और बात मिली हुई है। 
र फिर हम यह भी जानते हैं कि एक ही पदार्थ के 

संभव है, नितांत विरुद्ध मत हो, पर वे सब एक दी 


हक 
































के ज्ञापक हों। मान लीजिए कि एक मनुष्य सूख्ये की ओर 
...._ जा रहा है और ज्यों ही वह आगे जाता है, सूय्ये की एक एक 
.... भ्रतिकृति स्थान' स्थान से लेता जाता है । वह आकर सूख्ये - 
की बहुत सी प्रतिकृतियाँ हमारे सामने रख देता है। हम 
देखते हैं कि कोई दो एक सी नहीं हैं। पर यद्द कौन कहेगा 
कि यह सूय्ये की प्रतिक्ृति नहीं हे जो भिन्न स्थान से ली गई 
है। इसी गिरजे की चार प्रतिकृतियाँ मिन्न भिन्न कोनों से 
लीजिए; वे कितनी विभिन्न देख पड़ंगी। पर वे खब इसी गिरजे 
की हैं। इसी प्रकार हमने सत्य को भिन्न भिन्न स्थानों से देखो 
है। यह अंतर हमारे जन्म, शिक्षा और संसर्ग आदि के कारण 
है। हम सब सत्य को देखते हैं । अवखाओं या परिखितियों 
के अनुसार हम उसे ग्रहण करते हैं। हम उस पर अपने 
अंतःकरण का रंग देते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार उसे सम- 
मते हैं और अपने मन में उसे धारण करते हैं। हम सत्य को 
उतना ही जान पाते हैं जितना हमसे संबंध है, जितना हम 
डसके पाने के योग्य हैं। इसी से मनुष्य मजुष्य में भेद पड़ता 
है और इसी से कभी कभी विरुद्ध विचार भी उत्पन्न होते है 
...... पर हम सब उसी महान्‌ व्यापक सत्य के साथ संबद्ध हैं। 
..._. मेरा अलुमान है कि ये सब भिन्न भिन्न धर्म ईश्वर की 
नीति में भिन्न शक्तियाँ है. जो मलुष्य की भलाई के लिये काम 
कर रही हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं हो सकती ओर न किसी 
नाश है । जैसे आप प्रकृति की किसी शक्ति का नाश नहीं 
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धर्म भी पहले से है। यदि उपदेशक और धर्माचाय्ये ह 





श्श्द्ध 

कर सकते, वैसे ही आप इन आध्यात्मिक शक्तियों का भी नाश 
नहों कर सकते । आप जानते हैं और देख चुके हैं कि सब 
धर्म ज्यों के त्यों जीते जागते हैं, समय समय"पर उनका हारः 
ता वृद्धि भले ही होती रहे। कभी वे अपने अनेक अवरोधों 
को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, कभी उनके अवरोध बढ़कर 
डनको घेर लिया करते हैं। पर बात पक ही है। तत्व उनमें 
भरा रहता है, उसका नाश नहीं होता । वह आदशे जो प्रत्येक 
घर्म अपने सामने रखता है, सदा बना रहता है। अतः २ 
सोच-बिचार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं।...... 
ओर वह विश्वव्यापक धर्म जिसका खप्न दाशेनिक आदि 
चुके हैं, अब तक है। वह यहीं है.। जैसे मनुष्यों का 
विश्वव्यापक आतठ्भाव अब तक है, वैसे हो विश्वव्यापक 






























क़ारे खंसार में प्राठभाव ही मिला। सब अपने ही भाई कप 
पड़े। प्राठभाव है, बना है; केवल कुछ लोगों को दिखाई नहीं 
देता और वे नए प्रातभाव के लिये चिल्ला रहे हैं । विश्वव्य 














अपने सिर भिन्न मिन्र धर्मों के 
५ थोड़ी देर के लिये प्रचार रोक हें 


























में बड़े बड़े पक्तपाती होते हैं । इसका कारण क्या है? संसार में 
बहुत कम ऐसे प्रचारक वा पंडे होंगे जो मनुष्यों के नेता हो। 
उनमें अधिकतर लोगों के पीछे जानेवाले ओर उनके दास 
हैं । यदि आप कहे कि सूखा है, तो वे सूखा बतावेगे; आप कहें 
काला है, तो वे काला कहेंगे । यदि लोग आगे बढ़ते हैं तो युजारी 
प्रंडे भी आगे बढ़ते हैं। उनका पैर पीछे न रहेगा । अतः पंडो 
को दोष देने की जगह--जैसी कि पंडों के सिर दोष देने की 
चाल पड़ गई है--अपने आपको दोष देना चाहिए। आप 
जिसके पात्र हैं, वही आप' पाते हैं। उस उपदेशक को क्या 
दशा होगी जो आपको नए और उच्च विचार का ज्ञान दे औरं 
झापको आगे बढ़ावे ? उसके लड़के भूखों मर जायँगे और 
वह ठिकाने लग जायगा । डसे भी तो संखार में वैसे ही रहना 
है, जैसे आप रहते हैं। यदि आप आगे बढ़ेगे तो वह भी कहदेगा 
कि आगे बढ़िए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे इने गिने ही लोग 
होगे जिन्हें लोकापवाद का भय न हो | ऐसे लोग सत्य दी को 
देखते और सत्य ही का आदर करते हैं। उन पर सत्य का 
अधिकार हो गया है; वे सत्य के वश में है; उनके लिये लोक है 
ही नहीं । उनके लिये तो एक ईश्वर ही है। वही उनके सामने 
प्रकाश कर रहा है और वे उसके पीछे जा रहे हैं।...** 
इस देश के पक मोरमन सज्जन से मिला जा। उसने 

















































हे [ १२० ] 

मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। में संन्यासी हैँ, आप बहु- 

विवाह के पक्तंपाती हैं। पर आप भारतवर्ष में जाकर उपदेश 

पधों नहीं करते ? यह सुनकर वह विस्मित हो गया ओर बोला 

कि आप तो विवाह न करने को अच्छा मानते हैं और में बहु- 

विवाह"को अच्छा मानता हूँ; फिर भी आप कहते है कि में 

आपके देश में जाऊँ। मैंने कहा, में ठीक कहता हैँ । मेरे देश में 

लोग सब धर्मों की बातें सुनते हैं, वे चाहे किसी धर्म के क्यों न 

हो। मेरी इच्छा है कि आप भारतवर्ष में जाइए पहली बात तो 

यह है कि मैं वर्णा्रम को मानता हूँ । दूसरो यह कि भारतवर्ष 

में ऐसे भी लोग हैं जो वर्णाश्रम धर्म से तष्ट नहीं हैं और इसी 

असंतोष के कारण उनको धर्म से कोई काम नहीं है । संभव 

है कि वे आपकी बातें सुन। जितने ही संप्रदाय अधिक हाँगे, 

उतनी ही लोगों की धर्म पर रुचि अधिक होगी । जहाँ दुकान 

पर अनेक भाँति के व्यंजन हैं, वहाँ लोग यथा रुचि भोजन कर 

.. सकते हैं। अतः मैं तो यह चाहता हैँ कि संप्रदाय बढ़ते जायेँ 

.. और लोगों को धार्मिक होने का अवकाश मिलता रहे। यह 

.. संत समझो कि लोगों को रुचि धर्म पर नहीं है। में इसे.न 

... भानूँगा। ध्चारक : उन्हें उनकी आवश्यकता के अलुखार उप- 

. देश नहीं करते। उसी मंजुष्य की, जिसे लोग नास्तिक आदि 

. कहो करते हैं, यदि किसी ऐसे मनुष्य से सेंट हो जाय जो उसकी. 
आवश्यकता के अजुसार घर्मं की शिक्षा दे, तो ८ 


















है 























 रश१ ] 

हैं। हम अपनी उँगलियों से जैसे उठाकर खा सकते हैं, आप 
चैसे उठाकर नहीं खा सकते । आपके लिये भोजन ही की 
आवश्यकता नहीं हे, अपनी रीति पर खाने की भी आवश्य- 
कता है। आपको न केवल आध्यात्मिक विचार की आवश्य- 
कता है, अपितु आपकी रीति के अज्गसार ही उसके उपदेश 
करने की भी आवश्यकता है। आवश्यकता है कि वे आप ही 
की भाषा बोलते हो--जो आपकी आत्मा की भाषा है--और 
तभी आपको संतोष होगा । जब कोई ऐसा मनुष्य आता हे जो 
हमारी भाषा बोलता है ओर हमारी भाषा में सत्य का उपदेश 
करता है, तो वह भट हमारी समझ में आ जाता है और हम 
डसे स्वीकार कर लेते हैं | यह नितांत सत्य बात है। क्‍ 
अब इससे स्पष्ट हे कि संसार में मनुष्यों के नाना भाँति के 


ईवेचार होते हैं. और धर्म का उन पर कैसा प्रभाव पड़ता है । 


एक मनुष्य दो तीन बातों को लेकर यह कहने लगता है कि मेरे 
धम से सब मलुष्यो को संतोष हो जायगा। वह संसार में 
हँश्वर के पशु-संग्रहालय ( [(०४०४९८7१८ ) में एक पिंजरा हाथ 
में लिए जाता है और कहता है कि ईश्वर और हाथी और सब 


. कुछ जो संसार में है, इसी पिंजरे में समा जायँगे। यहाँ तक कि 


हाथी को चाहे टुकड़े टुकड़े क्यो न करना पड़े, वह इसमें 


अवश्य आवे | फिर संसार मे कोई ऐसा संप्रदाय भी हो सकतो 
है जिसमें कुछ अच्छे विचार हो। वे लोग यह कहेंगे कि सब इसी 
के झजचुयायी हो जायें; पर उसमें उनके लिये अवकाश ही नहीं 






























री ही अर का... 
..है। कुछ परवाह नहीं; उनको डुकड़े डुकड़े कर डालो और उन्हें 

उसी में जैसे हो, भर दो | यदि बे उसमें न आये, तो उन्हें ब॒रा- 

भला क्यों कहा जाय ? आज तक मुझे कोई ऐसा संप्रदाय वा- 

उपदेशक नहीं मिला जो तनिक रुककर यह तो पूछता कि भला' 

इसका कारण क्या है कि लोग हमारी बात नहीं सुनते | इसमें 

हि संदेह नहीं कि वे लोगों को कोसा करते हैं और कहा-करते हैं 

कि लोग बुरे हें। पर वे अपने मन में यह नहीं बिचारते कि 

लोग क्यो मेरी बात नहीं सुनते। मैं उन्हें सत्य क्‍यों नहीं दिखा 

खकता। में उनकी भाषा में क्यों नहीं उपदेश करता मैं उनकी- 

आँखें क्यों नहीं खोल देता। इसमें संदेह नहीं कि यह उन्हें 

खसमभना चाहिए कि यदि लोग मेरी बाते नहीं सुनते, तो इसमें... 

.... मेरा ही दोष है। पर इसमें वे लोगों का दोष बतलाते हैं। बे... 
.... अपने संप्रदाय को इतना विस्तृत नहीं बनाते कि सब उसमें 

.. आ सके। 

..... हम देखते हैं कि इस संकुचित-हद्यता का कारण यही है कि 
अंग' अंगी होने का गव करता है, परिमित अपरिमित होने की: 
. डींग मारता है। भला एक छोटे संप्रदाय की ओर तो देखिए। 

अभी सो दो सौ वर्ष हुए, श्रमशील मनुष्य के मस्तिष्क से .. 

उत्पक्ष हुआ है; पर फिर भी यह अभिमानं कि मुझे ईश्वर 

अनंत संत्य का पूरा ज्ञान है। तनिक इस उद्धत्ता को तो देखिए) 

ठिकाना है ! यदि+ होता हैं वो बह य 





































५५७७८ ७००५ 28 





रेडकोल वन. ज+5 कारक पका पद: क गलाक 





७३४2७ 0७४७८ ७७७७७ 4३060 0७॥७४॥॥३४७७॥७७६/७७७७७४७७७७७:७७७७७७४४७७६ ४ ०0५६ ८८६८६ ४४४४6 ८0८ ७७४/६0६४ 


मो 


90700 #ए/00//8//78/008 





शक पल कह 7 पक कक 


है, यदि उनका यह मान ध्वंस हुआ हो; और ईश्वर की 
कृपा से वह सदा ध्वंस होता रहेगा । इस संबंध में मुसलमान 
लोग अच्छे रहे । उनकी गति पग पग में तलवार के बल पर 
थी--एक हाथ में कुरान था और दूसरे हाथ में तलवार.। 
कुरान पर विश्वास करो वा मरो। और कोई उपाय नहीं। 
आप इतिहास से जानते होंगे कि उनके धर्म का प्रसार 
बिजली की तरह हुआ है। छः सौ वर्ष तक कोई उनकी गति: 
का अवरोध ही नहीं कर सका | फिर चह समय भी आया कि 
.... उनको रुकना पड़ा। यही परिणाम और धर्मों का भी होगा, 
वे उसी मार्ग का अवलंबन करेंगे। हम ऐसे बाल-धी हैं. 
खदा मानवी प्रकृति को भूल जाया करते हैं। जब हमारा जन्म 
होता है, तब हम समभते हैं कि हम अलौकिक सफलता लेकर 
आए हैं; ओर चाहे कुछ हो, हम अपनी बात नहीं छोड़ते | पर 
« - . ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, विचार बदलते जाते हैं। यही दशा 
5 की भी है। जब वे प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं और कुछ 
सार हो चलता है, तब उनका यह अजुमान होता है कि थोड़े 
वर्षों में हम सारी भजुष्य जाति को पलट देंगे और मार- 
काट करते हुए बलपूर्वाक अपना अनुयायी बनाते जाते है 
.. घर अंत में जब उनको विफलता होती है, तब उनकी बुद्धि 
ढ़िकाने आती है। हम देखते हैं कि ये संप्रदाय अपने उद्देश को 
लिये उनका आरंभ हुआ था और जो बडा ही लाभ- 
कर सके हैं|. तनिक सोचिए तो सही 
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[ १५७ ] 
कोई ऐसा धर्मोन्मत्त संप्रदाय संसार भर में फैल गया 
होता, तो आज मनुष्य को कहाँ ठिकाना मिलता। ईश्वर का 
धन्यवाद है कि उनको सफलता नहीं मिली | पर फिर भी सब 
में एक न एक सच्चाई है; प्रत्येक धर्म म॑ कुछ न कुछ विशेषता 
है--बही उसमें सार है । मुझे एक पुरानी कहानी याद 
आती है। कुछ राक्षस थे जो नाना भाँति के उपद्रव और 
मनुष्यों का संहार करते थे; पर उनका नाश नहीं होता था। 
अंत को एक मनुष्य को इस बात का पत्ता चला कि उनके मन 
एक चिड़िया में रहते हैं; और जब तक वह बिड़िया अछूती 
है, उनका नाश किसी प्रकांर नहीं हो सकता । इस प्रकार 
हम सबके लिये कोई ऐसी चिड़िया हे जिसमे हमारे मन 
चसते हैं; वही हमारा आदर्श हे, वही हमारे जीवन का उद्देश 
है जिसको हमें पूरा करना है। प्रत्येक मजुष्य ऐसे आदर्श, 
ऐसे उद्देश का रूप है। चाहे जो कुछ जाता रहे, जब तक घह 
. आदरशे बना है, उस उद्देश पर आघात नहीं पहुँचा है, आपका 
नाश किसी से न होगा । संपत्ति आवे और चली जाय, पवेत 
.._ के समान वपत्ति फट पड़े, पर जब तक आपका आदशी खुर- 
. ज्षित है, आपका नाश किसी से न होगा। आप चुड़े क्यों न 
हो जाये, आपकी आयु सो वर्ष की क्यों न हो गई हो, पर यदि 
आपका मन नवीन और अभिनव बना है, तो आपका नाश 
कौन कर सकता है? पर जब वह आदश चला गया, उस 
'डद्देश पर आघात पहुँचा, तब आपकी रक्षा नहीं। आपको 








चुका 


[ दर) है | क्‍ डर क्‍ श्र 


कोई बचा नहीं सकता; सारी खंपत्ति, संसार की सारी 
शक्तियाँ आपकी रक्ता ,नहीं कर सकतीं। ओर जातियाँ कया 
हैं, व्यश्यो के सभूह ही तो हैं। जब तक जातियाँ अपने आदरों 
को बनाए हुए हैं, कोई उनका नाश नहीं कर सकता। पर यदि 
कोई जाति अपने जीवन के उद्देश को त्याग दे और किसी ओर 
और चली जाय, तो उसकी आयु अढ्प हो जाती है ओर वह: 
जाति नष्ठ हो जाती है।..*रः की, 
। यही अवस्था धर्म की भी है। इस बात से कि सब प्राचीन 
। धर्म अब तक बने है, यह सिद्ध होता है कि वे अपने उद्देश को 
| ज्यों का त्यों बनाए हुए हैं; उनका अंतःकरण, उनकी सारी 

भूलों, कठिनाइयों, विरोधों और उनके ऊपर कितनी ही तहों के पा, 
चढ़ने के बाद भी हृष्ट पुष्ट है; उनका अंतःकरण धघड़क रहा है ही | 
और वे जीवित हैं । उनका एक भी उद्देश जिसे लेकर वे आए 
है, न नहीं हुआ है.। उस उद्देश को जानना बड़े महत्व का 
काम है। उदाहरण के लिये मुसलमानी धर्म को लीजिए। ईसाई 
लोग संसार के किसी घममं से इतनी घृणा नहीं करते जितनी 
मुसलमानी धर्म से करते हैं। उनका अलुमान है कि इससे 
निकट मत संसार में कोई है ही नहीं। ज्यों ही.कोई मनुष्य 
मुसलमान होता है, सारे मुसलमान हाथ.फैलाकर बिना किसी 
विचार के उसका खागत करते हैं। ओर कोई धर्म ऐसा नहीं 
रिकिन इंडियन मुसलमान हो जाय तो 
उसके साथ खाने में कोई आपत्ति, न. 





















ही. 


. और आत्मा के खरूप को समभकर उसे शरीर न जानना 
.. “व्यापक के विचार का स्वोत्र उपदेश किया गया है। उनका 
... विचार कि यह बात कि वह खर्ग में हे और 

.. बाते अल्प मात्र हैं। यह सब केवल मजुष्यों के 







.[ शश६ ] ह 
हगी। यदि उसमे बुद्धि हे तो उसे किसी पद की प्राप्ति में 
कोई बाघा नहीं है। इस देश में मैंने कोई गिरजा रजा ऐसा नहीं 
देखा जहाँ गोरे और हबशी साथ साथ घुटने टेककर प्रार्थना 
करते हों। तनिक इस पर तो ध्यान दोजिए, मुसलमानी धर्म 
अपने सारे अनुयायियों को बराबर बनाता है । देखिए, मुसल- 
'मानी धर्म में यही विशेषता है। कुरान में बहुत स्लो में अनेक 
विषयों को बातें पाई जाती हैं। पर इसकी कोई खजिता नहीं । 















द सुखलमानी धर्म संखार में जो उपदेश करता है, वह यही अपने. 


चर्मवालों का स्पष्ट श्रातभाव है। यही मुसलमानी घर्म का. 
मुख्य मार्ग है; और सारी बातें जो खर्गादि के विषय में हैं, के 
सुखलभानी धर्म नहीं हैं। वे सब बढ़ाबे की बाते हैं। हक 
हिंढुओं में भी एक जातीय भाव है। बह आध्यात्मिकता है। 
संसार के किखी धर्म में, किसी धरमम-पुस्तक में ईश्वर के लक्षण 
करने पर इतना श्रम नहीं किया गया है। उन लोगों ने आत्मा 


.. का ऐसा लक्षण करने का प्रयत्न किया है कि किसी सांसारिक 


संस से उसका नाश नहीं हो सकता । आत्मा ईंश्वरी है, 





















भशुष्परों हो का रुप दे रखो है । 


न कि 









सिद्धांत के मानने की, 
न कहने की बाते हैं । यदि 
देखा है ? यदि आप कहे--“नहीं' 
तो आपको उसपर विश्वास करने का अधिकार क्या है ? यदि 
आपको संदेह है कि ईश्वर है वा नहीं, तो उसे देखने का भयत्र 
आप क्यों नहीं करते ? फिर आप संसार को छोड़ क्यों नहीं 
देते ओर अपना सारा जीवन इसी पर क्‍यों नहीं लगाते हैं ? 
_व्याग और आध्यात्मिकता भारतवर्ष के दो बड़े भाव हैं. और 
यही कारण है कि इन दोनों भावों से उसके सारे दोषों को 
गिनती कुछ नहीं मानी जाती । रा 
ईंखाइयों ये भी प्रधान बात, जिसका उपदेश है, वही है 
अर्थात्‌ जागते रहो ओर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि खर्ग का 
राज्य आनेवाला है। इसका आशय यही है कि छापने मन को 
शुद्ध करो ओर उच्चत रहो । आपको स्मरण होगा कि ईसाई 
लोग यहाँ तक कि घोर अंधकार के समय में, अत्यंत पत्षपातपूर्ण 
ईसाई देशों में सदा भगवान के आने के लिये दूसरों की सहा- 
यता करके, चिकित्सालय आदि बनवाकर अपने को उच्चत 
..._ रखने का प्रयल करते रहे हैं। जब तक ईसाई लोग यह आदर्श 
.... बनाए हुए हैं, उकना घर्म बना है। हा 
अब मेरे मन में एक ओर आदर्श आ रहा है। संभव है कि 
खप्त की बात हो। में नहीं जानता कि कभी संसार 
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[ श्श८ ] 
अच्छे खम्त देखना. भी सूखी सच्ची बातों पर प्राण. देने से: 
शुभ ही होता है। महान्‌ सत्य यदि स्वप्न में भी हो तो बुरीः 
सच्ची बातों से तो अच्छा ही है। अतः हमें, स्वप्त ही सही. 


देखना चाहिए | 
आप जानते हैं कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य 


होते हैं। संभव है कि आप सचमुच युक्ति-प्रमाणवादी हों; आप 
भेद ओर रीति को न मानते हो; आपको बुद्धिग्राह्मय, ठोस और: 
सच्ची बात चाहिएँ ओर उन्हीं से आपको संतोष है। फिर 
संसार में प्योरिटन ( 7077:00 ) और मुसलमान भी तो हैं । 
वे अपने संद्रि में किसी चित्र वा प्रतिमा को जाने देना भी नहीं: 
चाहते। बहुत अच्छा। पर एक ओर भी मनुष्य है जो बड़ा चित्र- 





कार है। उसे चित्रकारी की बहुत अधिक आवश्यकता है--.. 


जैसे रेखाओं की, वलय की, रंगो की, फूलों की और रूपों की 
खुंदरता की। उसे ईश्वर के दर्शन के लिये दीपक, प्रकाश और. 
अन्य कर्मकांड से बँघे उपाकरणों की आवश्यकता है। उसके 


.. मन में ईश्वर उन्हीं रूपो में दिखाई पड़ता है, जैसे आप उसे... 

.._ श्रपनी बुद्धि से देखते हैं। उसमें और किसी ईश्वर का भाव 

ही नहीं है । वह ईश्वर को पूजना और उसकी स्तुति मात: 

.. करना जानता है। फिर संसार मे दाशनिक लोग भी हैं, जो सबसे. 

' न्‍्यारे हैं.। वे सब का ठट्ठा करते हैं। उनका विचार है कि ये लोग 
कैसे झूर् हैं, ईश्वर को क्या सममा रहे हैं।.... 





क दूखरे पर भले ही हँसे, पर संसार में सब के. 
















लिये खान है। भिन्न भिन्न विचारों और भिन्न भिन्न सीतियों का 
होना आवश्यक है। यदि कभी कोई आदर्श धर्म होनेवाला है 
तो उसे विस्तृत होना चाहिए, उसमें इतना अवकाश होना 
आवश्यक है कि स्व विचारवालों को उसमें अलुकूल खान 
मिल सके । उसमें दाशनिकों को दर्शन की शक्ति मिल'सके 
उपासका के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, कर्मकांडियों को उचित 








... ओर जिसे जो चाहिए, उसमे सब मिल सके। ऐसा विस्तत 
धरम बनाने के लिये हमे उस समय में जाना पडेगा जब सारे 


धर्मों का आरंभ हुआ था और उनकी सब बातों को एकीमूत 
करना पड़ेगा । गा ५ 8 यह हि 


हमारा सूल मंत्र अन्चय होना चाहिए, व्यतिरेक नहीं। 
“गगा गए गगानाथ, यमुना गए यमुनाथ” न करना चाहिए। 
हाँ हाँ करना बुरी बात है। मैं इसे नहीं मानता। मैं तो अन्चय 
करने का पक्तपाती हूँ। में हाँ में हाँ क्यों मिलाऊँ? इसका तो 
अभिप्राय यही है कि में समझता हूँ कि आप भ्रम में हैं, और 
में आपको उसी में रहने देना चाहता हैँ । क्या यह अनुचित 
नहीं है कि हम और आप एक दूसरे को भ्रम में पड़ा रहने दें ? 
मैं सभी प्राचीन धर्मों को मानता हूँ और सब का आदर करता 
हूँ। में तो ईश्वर को सबके साथ जिस रुप में वे पूज, पूजता 


 हूँ। में मुसलमानों के साथ मसजिद्‌ में जाऊँगा, ईसाइयों के 
र् 





















श्डे०ण .] 
मिस्जे में. जाऊँगा और क्रास के सामने घुटने टेक्ूँगा; मैं: 








चद्धे के मंदिर में भी जाऊँगा और बुद्ध और धर्म की शरण को 
' आप्तः हँगा.। में जंगल में जाऊँगा और हिंदुओं के साथ बैहूँगाः 


जो. उख प्रकाश को देखने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं जो प्रत्येक 
हृदय मे प्रकाशमान हो रहा है.। 

में न केवल यही करूँगा अपितु उन सबके लिये जो भविष्य 
में आनेवाले हैं, अपने हृदय में अवकाश रखूँगा । क्‍या ईश्वर 
की पुस्तक पूरी हो गई है वा अब भी साक्षात्कार होता जा 
रहा है ? यह अद्भुत पुस्तक है-सैंसार का शंखलाबद 
साक्षात्कार । इंजील, कुरान, वेद और दूसरे पवित्र धर्मग्रंथ 
केवल उसके थोड़े से पन्ने हैं; अभी असंख्य पन्‍ने बंद पड़े हैं । 
मैं उन्हे सबके लिये खोल दूँगा। मैं वर्तमान काल में खड़ा हैँ, पर 
अपने को भविष्य में प्रकट करूँगा । में उन सबको जो पहले 
के हैं, ले लूँगा, वर्तेमान काल के प्रकाश से लाभ उठाऊँगा और 
अपने अंतश्करण की एक एक खिड़की को उनके लिये खोल 


' ही 


रखूँगा.जो भविष्य में आनेवाले हैं । नमस्कार है प्राचीन काल 





हे के धर्माचाय्यों को, नमस्कार है इस समय के महापुरुषों को 
और नमस्कार है उनको जो भविष्य में होनेवाले 
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लाती हैं; और आश्यंतर जगत में उन्हीं के नाम प्रेम, घृणा, 
अभ, अशुभ आदि हैं। हम एक से राग करते हैं, दूसरे सेद्देष 
करते हैं। कभी एक को हमसे राग होता हे, दूसरे को द्वेष 
;। हम देखते हैं कि हमें कमी कमी अपने जीवन में अका- 
रण किसी से राग उत्पन्न हो जाता है। फिर दूसरे समय 
दूसरों से द्वेष भी होता है। यही सबकी दशा है। जितना ही 















र प्रभांच भी अधिक पड़ता है। मज॒ष्य के विचार और जीवन 
.._ की सर्वोच्च भूमि धममं है; और हम देखते हैं कि धर्म में इन 




















[ शद्रेश ] 


मनोहर शांति का शब्द जो मनुष्य जाति को कभी सुनाई पड़ा 
है, वह धर्म की भूमि के लोगों के मुँह से खुनाई पड़ा है 

और अत्यंत कटु वाक्य भी यदि कभी भजुष्य, जाति के सुनने 
में आया होगा, तो वह भी धार्मिक लोगों ही के मुँह से सुनाई 
पड़ा होगा । किसी धर्म के आशय जितने ही ऊँचे हैं, जितने ही 
सूच््म उसके संविधान हैं, उतने ही अधिक अपूर्थ उसके व्यव- 
खाय भी होते हैं। मलुष्य के किसी और उद्देश से संखार में 
उतना रक्तप्रवाह नहीं हुआ है, जितना कि धर्म से हुआ है। पर 
साथ ही इतने चिकित्सालय. धर्मशालाएँ और अनाथालय 
आदि भी और उद्देशों के कारण नहीं खुले होंगे। मनुष्य के 
किसी और भाव से, मनुष्य की तो बात क्या है, जीव जंतु 
तक की रक्षा का भी उतना काम कभी न हुआ होगा जितना धर्म 
से हुआ है। ,धर्मे से बढ़कर न कोई ऋर बना सकता है और 
न द्यालु । ऐसा प्राचीन काल से होता आया है और संभवतः 
भविष्यत्‌ मे भी ऐसा ही होता जायगा। फिर भी धर्म और 
संप्रदायवालों के इस कलकल कोलाहल, इस मारकाट, इस 

लड़ाई-भगड़े, इस ईष्या ओर घुणा में समय समय पर पक 

प्रबल शब्द उन सबको दबाता हुआ होता आया है जो एक छोर. 
से दूसरे छोर तक छुनाई पड़ता है कि शांति धारण करो, समता ह 
का अवलंबन करो। क्या यह शब्द सदा आता रहेगा ? 

क्या यह संभव है कि इस पृथ्वी पर जहाँ घोर धार्मिक 
द मचा हुआ है, कभी अविदिप्त शांति का प्रसार हो 

















सकेगा ? इस शताब्दी भाग में संसार में साम्य भाव 
का भ्रश्न उत्पन्न हुंआ है । समाज के लिये नए ढंग सोचे गए 
ओर उन्हें काम भें लाने के लिये अनेक प्रयत्न हुए; पर यह हम 
जानते है कि यह काम कितना कठिन है। जीवन में जो भमैले 
: उन्हें मिटाना और मनुष्यों की दुर्बलताओं को दबाना लोगों 
को असंभव जान पड़ता है। यदि संखार में व्यवद्दार की 
दशा में शांति और समता का स्थापन करना, जो बाह्य, स्थूल 
हे और ऊपरी अवस्था है, इतना कठिन है' तो मनुष्य के आश्यं- 
.. तर पर शांति और साम्य भाव स्थापित करना तो इससे 
सहसत्र-गुणा कठिन है। में आपसे अनुरोध करूँगा कि थोड़े 
समय के लिये शब्द के जांल से बाहर निकल आइए और 
तनिक सोचिए तो सही कि हम लोग बचपन से हो प्रेम, 
शांति, दान, समदर्शिता ओर विश्वव्यापी ध्राठभाव के नाम 
छुनते आ रहे हैं, पर वे आज तक हमारे लिये अर्थरहित शब्द- 
मात्र बने रहे हैं । हम उन्हें तोतो की भाँति बिना उनके वाच्यार्थ 
को खमके हुए कहते आ रहे हैं। ऐसा करना हमारे लिये 
सहज हो गया है। हम इसे छोड़ नहीं सकते । महात्माओं 
जिनके हृदय में पहले पहल उत्तम भाव उदय हुए, इन शब्दों 

. की रचना की ओर तब से अनेकों ने उनके वाच्याथों 
समझा | उनके पीछे सू्खों ने उन शब्दों को ले लिया और घम 
केवल शब्दों का खेल बन गया, उस कतैव्य का विषय नहीं 
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शिवापरन- अल 








है, यद हमारा देशघर्म है, इत्यादि हम कहा ५ 

“इना एक प्रकार की देशभक्ति हो गई है और अक्ति एकदेर्श 
हुझा 

रहेगा । पर फिर भी हम धर्म की इस समता पर विचार करेंगे। 

 हम॑ देखते हैं कि सब धर्मों में तीन बातें हैं। यहाँ मेरा 

अभिप्राय संसार के बड़े बड़े सर्वमान्य धर्मों से है। उनमें सबसे 

.... पहले तो दर्शन का अंश है, जिसमें उस धर्म का खारा तात्पय्ये 

- है; जैसे उसके मूल सिद्धांत, उद्देश और उसकी प्राप्ति के साधन । 

_ इईसरा अंश पुराण है। वह स्थूल रूप में दशेन ही रहता हे । 

. उसमें महात्माओं, देवताओं और ऋषियों आदि की कथाएँ: 

होती हैं। उसमें दर्शनों के सूच्रम तत्व का स्थूल रूप में देव, ऋषि 

और महापुरुष आदि की प्रायः कल्पित कथाओं के द्वारा वर्णन 

होता है। तीसरा अंश कर्मकांड है। यह और स्थूल होता है।. 







है. 





हा करते हैं। घर का 


रती है। धर्म में समता का लाना सदा-से कठिन काम 


इसमें आचार, संस्कार, उपासना की पद्धतियाँ जैसे घूप, दीप, 


.. 7, चंदन, सुद्रादि जिनसे देखनेवालों पर प्रभाव पड़ता है, रहा 

करते हैं। यह सब क्रिया-कलाप की बाते हैं। आपको ज्ञात 
होगा कि सर्नमान्य धर्मों में यही तीनों अंश वर्तमान हैं। झंतरः 
यही है कि किसी में किसी की प्रधानता है, किसी में किसी को. 
है। अब्र हम पहले दर्शन के ही अंश पर विचार कार करते 
हैं। जया कोई विश्वव्यापी व्शैन है ? उत्तर यही है कि अब तक 








# हक हे 
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[ शेप ] 

पितु उनका विश्वास है कि जो इनकी बातें नहीं मानता, वह 
नरक में पड़ेगा । कितने तो दूसरों को मनवाने के लिये तलवार 
खड़े हो जाते हैं। इसका कारण दुष्टता नहीं है, अपितु यदद 
मस्तिष्क का एक विशेष रोग है जिसे धर्मोन्‍्माद कहते हैं। ये 
धर्मोन्माद रोग-ग्रस्त लोग बड़े सच्चे होते हैं। ऐसे सच्चे कम 
मनुष्य मिलते हूँ । पर दुःख इतना ही है कि जैसे अन्य पागल 
संसार में अपने उत्तरदायित्व को नहीं समभते, वैसे इन्हें भी 
उसका बोध नहीं है । यह धर्मोन्माद का रोग सारे रोगों से 
अत्यंत दारुण रोग होता है । इससे मनुष्य की प्रकृति के सारे 
डुगुण जाञ्मत हो जाते हैं। क्रोधाझि प्रज्वलि हो उठती है, 
नाड़ियो में रक्त का प्रवाह उबलने लगता है और मजुष्य पशु 
वा हिसक जंतु बन जाता है। क्‍ क्‍ 
क्या पुराणों में एकता है? क्या सबके पुराणों की बातें 
मिलती जुलती हैं ? क्या कोई ऐसा भी पुराण है जिसकी बाते 
सब धमंवाले मानते हो ? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि ऐसा 
कहीं नहीं है। सब घमवालों के पुराण अलग अलग हैं। भेद 
है कि सब यह कहते हैं कि हमारी कथाएँ सत्य हैं। हम 
इस बात को उदाहरण से स्पष्ट करना चाहते हैं। उदाहरण से 
मेरा अभिप्राय किसी का खंडन करना नहीं है। ईसाइयों का 
विश्वास है कि ईश्वर पंडुक का रूप घारण करके प्रथ्वी पर 























तक 








[ रद ] 


. ईसाई कहते हैं कि ऐसा मानना पुराण की मिथ्या बात है; इति- 
द्वास की बात वा सत्य नहीं, अंध-विश्वास की बात है। यहू- 
दियों का विश्वास है कि यदि कोई मंजूषा की'आकृति की ऐसी. 
प्रतिमा बनाई जांय जिसके दोनों ओर देवदूत बने हो, तो बह 
पवित्र से पवित्र खान में भी रखी जा सकती है; वही जेहोवा 
के लिये है। पर यदि किसी खुंदर ख्री वा पुरुष की आकृति की. 
प्रतिमा है, तो वे उसे त्याज्य बताते हैं. और तोड़ डालने को 
. कहते हैं। यही हमारे पुराण की एकता है। यदि कोई खड़ा 
होकर यह कहता है कि हमारे धर्माचाय्ये ने अमुुक अम्नुक बातें 
को, तो दूसरे यह कहने को कद उठ पड़ते हैं कि यह अंध 
विश्वास मात्र है! । पर वे यह नहीं सोचते कि जब वे अपने 
धर्माचाय्ये के संबंध में उससे भी अद्भुत अद्भुत बातों का करना. 
वर्णन करते हैं, तब उन्हें ऐतिहासिक क्यों समभते हैं। इतिहास 
और पुराण में इन लोगों ने क्या अंतर समझ रखा है? जहाँ. 
तक लोग मुझे मिले हैं, किसी की समभ में आज तक यह 
._ बात नहीं आई है। ऐसी कथाएँ चाहे जिस धर्म की हों, सच-..... 
.._ झुच कल्पित हैं। शायद ही उनमें कभी दैवयोग से इतिहास... 
.. की कुछ चाशनीआगईहो तोआगईहो।....... 
....._ तदनंतर कर्मकांड आता हे। एक संप्रदाय में एक प्रकार. 
.. के कर्म होते हैं। बह उन्हें पवित्र समभता है और दूसरों के 
.._ कर्म को अंध विश्वास बतलाता है। यदि एकसंप्रदाय में प्रतीक 


की ४ पुज्ञा $ शा होती रु ४ हम तो ५ दूसरे छा 
बे. जि से सी पु ७ थे 27 5 किक से हे 
कं ले फंस ये... 337“. है. ! 
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[ १३७ ] 

खाते हैं। उदाहरण के लिये एक साधारण प्रतीक को ले 
लीजिए। लिग का प्रतीक एक स्पष्ट अंग है; पर उसके मुख्य 
अभिप्राय का बोध अब जाता रहा है और अब वह कर्ता 
ईश्वर ) का एक प्रतीक मात्र रह गया है। जो लोग इस 
प्रतीक की उपासना करते हैं, वे उसे लिंग कभी नहीं समझते 
उनके लिये,वह प्रतीक है और बस इतना ही | पर दूसरी जाति 
का पुरुष उसे लिंग समभंता और उसकी निंदा करता है । पर 
साथ ही बह खय॑ ऐसा कास करता है जो लिंग-पूजकों को 
णित जान पड़ता है | हम उदाहरण की दो बाते लेते हैं। एक 
लिग की ओर दूसरी ईखाइयाँ के प्रसाद वा सेक्रामेंट 
(582८ 4ग76४) की। ईसाइयाँ के मत से लिंगपूजा घणित है 
ओर हिंदुओं के विचार से प्रसाद वा सेक्रामेंट घृणित कर्म है। 
उनका कथन है कि ईसाइयों का प्रसाद-भत्तण पैशालचिक कृत्य 
है, क्योंकि वे मनुष्य को मारकर उसके सहरणों की प्राप्ति के लिये 
उसका "मांस खाते और रक्तपान करते हैं । कोई कोई जंगली 

जातियों अब तक यही करती हैं | यदि कोई वीर पुरुष होता है 
तो वे उसे मार डालती हैं और उसका कलेजा खाती हैं। उनकी 
धारणा है कि इससे उस मनुष्य के साहल और पराक्रम हममें 
जायेंगे। सर जान लबक सरीखे पक्के ईसाई भी इसे 

गा धर्म के इस विचार 





































[ रशेद |] 

मानते । इसका अर्थ हो उनकी समभ में नहीं आता | यह 
एक पवित्र पदार्थ का प्रतीक है वा उसके लिये आता है, बस- 
इतना माज वे जानना चाहते हैं। अतः क्मकांड में भी कोई 
विश्वव्यापी प्रतीक नहीं है जिसे सब लोग मानते और स्वीकार 
करते हल । फिर विश्वध्यापकता कहाँ रही ? फिर विश्व 
मात्र में एक धर्म का होना कैसे संभव है ? पर वह है और 
अब तक है। अब हम देखते हैं कि वह क्या है। 

हम सब विश्वव्यापी श्रातृत्व की बातें खुनते हैं। समाजः 
एक मात्र इसी का उपदेश करने के लिये बनते हैं। मुझे ण्कः 
पुरानी कहानी याद आती है। भारतवर्ष में मच्य पीना बड़ा 
पाप समझा जाता है। दो भाई थे। दोनों ने मिलकर एक बार- 
रात को छिपकर मद्य पीना चाहा । उनका चचा जो बड़ा ही: 
कट्टर हिंदू था, पास की कोठरी में सोता था | इसी भय से 
पीने के पहले उन लोगों ने परस्पर यह कहा कि भाई, हम 
बोलें नहीं; नहीं तो चचा जाग जायँगे। जब मच्यपान हुआ, तब- 
.. भी वे दोनों परस्पर यही कहते रहे--चुप रहो, नहीं तो चचा- 
.._ जाग जायँगे। और यही बात वे एक दूसरे को चुप कराने के. 
.. लिये बार बार कहते रहे। उनका चिह्ञाना बढ़ता गया और 
... डनका चचा जाग उठा और जहाँ वे दोनों थे, आया और: 

. सारा आँड़ा फूट गया। हम लोग मच्यपों की भाँति विश्वव्यापी : 

भ्रातृभाव का नाम लेकर चित्ना रहे हें। “हम सब बराबर हैं, 



















आप सास्यवाद के विरुद्ध हो जाते हैं | 
र तो समता नांम को भी नहीं रह जाती । मुसलमान विश्व 
व्यापी भ्रातृआब का उपदेश करते हैं, पर उसका सचमुच 
क्या फल हुआ ? जो मुसलमान नहीं है, वह श्रातभाव में क्यों 
नहीं लिया जाता ? उसका वे लोग गला क्यों काटते हैं ? ईसाई 
वेश्वव्यापी भ्राठृभाव की बाते करते हैं; पर जो ईसाई नहीं 
उनके विचार से वह वहाँ जाता-है, जहाँ बह सदा आग 
जलता रहेगा । क्‍ 

अच्छा चलो, हम लोग संसार में विश्वव्यापी श्रातभाव 
और सास्यवाद को चलकर ढूँढ़ें तो सही | पर मेरी यह बात 
मानना कि जहाँ कहीं तुमको ऐसी बातें सुनाई चुपचाप 
दूर खड़े रहना और उनसे बचना; क्योंकि ऐसी बातों की ओट' 
में आायः घोर खार्थ छिपा रहता है। जाड़े के दिनों में जब 
बादल होता है, तब ग़रजता बहुत है पर बरखता कुछ नहीं; पर- 
बरसात के दिनो में बादल गरजता नहीं, वह पानी काट देता है 
झोर सारी पृथ्वी पानी से भर जाती है। इसी प्रकार जो सच्चे 
[करनेवाले हैं, जो सचमुच अपने अंतःकरण से विश्वव्यापी 
श्रातभाव को समभते है, वे बहुत बका नहीं करते और न 


























































क्र हु हे [ १४० ] 

'सहाजभूति है। वे बकते नहीं; वे काम करते हैं, आजन्म कांम 
करते हैं। संसार में व्यर्थ की बकवाद बहुत है। हमें कुछ काम 
'करके दिखलानेवालों की आवश्यकता है जो अधिक बके नहीं | 
: यहाँ तक तो हम देख चुके हैं कि धम्म का कोई विश्व- 
व्यापक रूप दिखाई पड़ना कठिन है । पर फिर भी हम यह 
जानते हैं कि वह है। हम सब महुष्य हैं; पर क्या हम सब 
'बराबर हैं ? वास्तव में नहीं। कौन कहता है कि हम बराबर 
हैं? केवल वही जो पागल हैं। कया हमारी बुद्धि, हमारे बल, 
हमारे शरीर सब बराबर ही हैं ? एक मनुष्य दूसेरे से बली है, 
एक भजुष्य दूसरे से बुद्धिमान हे। यदि हम सब बराबर ही 
हैं तो यह विषमता क्यों है ? इसे किसने उत्पन्न किया है ? हम. 
ही ने तो । कारण यही है कि हममे न्‍्यूनाधिक बल है, न्यूनाधिक 

पराक्रम है; इसी से हममें यह भेद है। फिर भी हम जानते हैं 
कि सास्यवाद का सिद्धांत हमारे मन को भला लगता है। हम ! 
.._ सब मजुष्य हैं; पर कोई पुरुष है, कोई स्री है। यह एक काला. 
..._भजृष्य है, वह एक गोरा है। पर सब मनुष्य मानवजाति के ही... 
. हैं। हमारे चेहरे में भेद है। मैं देखता हैं कि दो के रूप एक से. 
..... नहीं हैं। पर हैं सब मनुष्य ही। यह मलुष्यता क्या है १ में 

..._ देखता हूँ, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष, कोई काल! है तो कोई _ 

..._चा उसे देखना चाहूँ वा उसे साक्षात्कार करना चाहूँ तो संभव. 
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.. [ एृ१ |] पर 
है कि वह मुझे न मिले; पर मुझे निश्चय है कि वह है । यदि 
मुझे किसी वस्तु का निश्चय है तो इसी मल॒ष्यत्व का है जो सब 
में है । इसी सामान्य सत्ता के सहारे हम आपको स्त्री वा 

.._पुरुष के रूप में देखते हैं । यही विश्वव्यापी धर्म है जो सारे. 

.. धर्मों में ईश्वर के रूप में व्याप्त हो रहा है। यह अब तक है'और 
अनंत काल तक बना रहेगा । मैं धागे के समान खारे मनकों में | 
हैँ और मनके यही धर्म वा संप्रदाय हैं। यही सब मनके हैं... 
और भगवान्‌ सूत्रूप हैं जिनमें थे सब गुथे हुए हैं। भेद केवल 

इतना ही है कि जनसाधारण को उसका बोध नहीं है। 
_ अनेकता में एकता का होना ही विश्व का धर्म हैं। हम. 
_खब भलुष्य हैं और ऐसा होते हुए भी हम एक दूसरे से पृथक्‌ 
.. हैं। मद्॒ष्य होते हुए हम सब एक ही हैं, पर नाम-रूप भेद से 
.. मैं और आप सब अलग आलग हैं । पुरुष के रूप में आप स्री 
. से प्रथक्‌ हैं और मलुष्य के रूप में आप और स्री एक ही 
हैं । मनुष्य के रूप में आप पशु से विलग हैं, पर प्राणी वा 
जीवधारी के रूप में स्री-पुरुष, पशु-पक्ती, कीट-पतंग, चुक्त- 
_ वनस्पति सब एक ही हैं. और सत्ता रूप में आप और विलय 
. एक हैं । वही विश्वव्यापी सत्ता अहम वा विश्व की एक सात्र _ 
.. सत्ता है। उसी में हम सब एकीभूत हैं । पर इसके साथ ही 




















: व्यक्तावस्था में यह भेद्‌ सदा रहेगा। हमारे कमों में, हमारी" 
शक्तियों में जब वे संसार में व्यक्तावस्था में हैं, वह भेद सदा 
: अतः यह स्पष्ट है कि यदि दिश्वव्यापी धर्म का यह 
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हो जाय, तो ऐसा होना नितांत असंभव है। ऐसा कभी हो 
नहीं सकता। ऐसा समय कभी आवेगा ही नहीं जब सबके 
रूप एक ही साँचे में ढले से होंगे। यदिं हंस यह आशा रखें 
कि कभी संखार में एक विश्वव्यांपक पुराण रह जायगा, तो 
यह भी असंभव है । ऐसा कभी होगा नहीं, न कभी संसार 
में एक ही कर्मकांड का प्रचार होगा। ऐसी बात कभी होने 
की नहीं। ओर यदि यह कभी हो भी जाय तो संसार का 
नाश हो जायगा, सृष्टि ही न रहेगी। सृष्टि का मुख्य लक्षण 
भेदों का होना ही है। हम रूपवान्‌ वा विश्नहवान क्‍यों हें ? 
इसी भेद के कारण न । अत्यंत साम्यभाव से तो नाश ही 
हो जायगा । मान लीजिए कि इस कोठसयी में गरमी है और 
वह गरमी कोठरी भर में समान रूप से है, न कहीं कम न 
कहाँ अधिक व्याप्त है । ऐसी गरमी तो किसी काम कौ न 
ठहरो। संसार में गति का कारण क्‍या है ? केवल वैषम्यहीन 
समानता का न होना ही तो ? एकाकारता, एकता वा अत्यंत 
_साम्पावस्था तो तभी हो सकती है जब विश्व का संहार हों 
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जो हमारी उन्नति का कारण हुआ है, हम 
सबके सारे विचारों का मूल है। यह सदा रहेगा। 
फिर विश्वव्यापी धर्म के आदर्श से : हमारा अभिपष्राय' क्या 
है ? हमारा अ्रभ्िप्राय इससे कदापि' यह नहीं है कि सारे 
संसार के लोग एक दर्शन के अलुयायी बने, एक ही पुराण को 
माने, एक ही कर्मकांड का अजुष्ठान करें । मैं जानता हूँ कि 
संसार का यह चक्र, जिसमें चक्कर के भीतर चक्कर और पेंच के 
भीतर पेंच हैं, जो अत्यंत घुमाववाला और अर्ुत है, सदा 
चलता रहेगा । तो हम करे क्‍या ? हमारा काम यही हे कि 
हम ऐसा करे कि जिससे यह ठीक रूप से चलता जाय, घिसे 
नहीं, इसमें तेल पड़ता जाय | पर यह कर तो कैसे कर ? यह 
केवल भेद की आवश्यकता के बनाए रहने से ही हो सकता है। 
हम अपने खभाव से एकता को बनाते हैं, ठीक वैसे ही 
भेद को भी बनाए रहना चाहिए । हमें यह सीखना चाहिए 
कि सत्य लाखों प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता है ओर 
सबके सब जहाँ तक उनका संबंध है, ठीक हैं। हमें यह जानना 
चाहिए कि एक पदार्थ सेंकड़ों दृष्टियों से देखा जा सकता 
है, पर वह सब दृशष्टियों से ठोक हो सकता है ।. उदाहरण 





[ ४४ ] 


. एक बड़ा गोला दिखाई पंड़ता है। मान लीजिए कि वह सूय्ये 
की ओर एक फोटो का केमरा लेकर जाता है और अपनी 
यात्रा में थान खान से उसकी प्रतिक्ृति लेता जाता हे और 
सूय्य के पास पहुँच जाता है । एक स्थान की प्रतिकृति 
दूसरे स्थान की प्रतिकृति से भिन्न जान पड़ सकती है; और 
जब वह लौटकर आता है, तब वह खान स्थान की ली हुई 
प्रतिक्तियों को लाकर आपके सामने रख देता है। वे भिन्न 
भले ही हो, पर वे सब एक ही सूय्ये की प्रतिकृतियाँ हैं । 
हम लोग जानते हैं कि वे सब एक ही सय्ये की प्रतिकृतियाँ हैं 
जो उसने भिन्न भिन्न खितियों से ली हैं । यही दशा ईश्वर की 
भी है। ऊँचे और नीचे द्शेनों मे, अति परिष्कित और भोड़े 
पुराणों में, अति श्रेष्ठ और भावपूर्ण कर्मकांड से लेकर भूत-प्रेत 
की पूजा तक में, सब मनुष्य, सब जातियाँ, जानकर हो वा 
अ्रनजान में, उसी ईश्वर की भावना कर रहो हैं, उसी की ओर: 
जा रही हैं। मनुष्य सत्य का जा कुछ आभास देखःशह्या है, उसी _ 
का आभास है, दूसरे का कहीं है। मान लीजिए कि हम सब. 





हे अपने हाथो में पात्र ले लेकर तालाब में पानी भरने जाते हैं | 


..._ जिसके पास कटोरा है, वह कटोरे में भरता है. जिसके पास... 


.. घड़ा है, वह घड़े में भरता है । इसी प्रकार सब जल लाते हैं: 








.._ ही। यही भिघ्न मिक्ष पात्रों में तदाकार भासमान हो रहा है। 





पानी पात्र के आकार का हो जाता है । पर है सब पानी: 







ईश्वर का साक्वातकार करना चाहते 
है जो मन-रूपी पात्रों में भर रहा हे 
अलग अलग तदाक़ार रूप' भासमान हो रहे हैं। पर है वह 


एक ही । वह सब रूप में ईश्वर ही है । यही विश्वव्यापकता 
का भाव है जो हमारी समझ में आ सकता है।.. * 

. यहाँ तक तो सिद्धांत रूप में यह ठीक है। पर क्या कोई हम 
ऐसी भी रीति है कि धर्मों की यह एकता कर्म-रूप में परिणत रा. 
की जा सके ? हमें जान पड़ता है कि यह ज्ञान कि धर्म की 
सारी भिन्न भिन्न बातें सत्य हैं, बड़ा पुराना है भारतवर्ष, सिर्क॑- 
द्रिया, युरोप, घीन, जापान, तिब्बत और अंत को अमेरिका 
में भी इसके लिये सकड़ों बार प्रथल्ष किया गया हैकि सारे... 
र्मों और संत्रदायों में प्रेम उत्पन्न हो, सब में एकता का संचार 
हो जाय | पर सब में विफलता हुई। कारण यही था कि उचित 
प्रणाली का अवल्ंबत नहीं किया गया । बहुतों ने इस बात को 


६५ 


खोकार कियाकि संसार के सारे धर्म ठीक हैं, पर उन सब 
धर्मों को एक सूत्र में बाँचने की कोई ऐसी व्यावहारिक रीति 
नहीं बतलाई गई जिससे उस ऐश्य में वे अपनी विभिन्नता 
को स्थापित रखते हुए साथ खां चलें । वही रीति उपयोगी हों 
सकती है जिससे धर्म में किसी भनुष्य के व्यक्तित्व को धक्का 












































हे [ शरद ] 


'उनकी एकता के लिये किए गए, वे यह हुए कि सबको कुछ इने 
पगिने सिद्धांतों पर लाया जाय; और इसका प्रतिफल यह हुआ 
कि सबको एक करने की जगह नए नए संप्रदाय उठ खड़े हुए 
ओर परस्पर वादविवाद ओर ठेलमठेला बढ़ता गया। 
भेरी भी कुछ निज की प्रणाली हे। में नहीं समझता कि 
वह काम में आ सकेगी वा नहीं, पर आपके सामने उसे विचार 
के लिये उपखित करता हूँ। मेरी प्रणाली यह है कि सबसे 
पहले में लोगो से यह कहूँगा कि इस वाक्य को स्मरण रखिए 
कि “बिगाड़ो मत! । जो खंशोधक दूसरों को मिटाना चाहते हैं, . 
वे संसार की कुछ भलाई नहीं कर सकते | न तो किसी का 
ध्यंस करो न किसी को गिराओ-पड़ाओ ।हाँ; यदि हो सके तो... 
उसे बनाओ, सहायता दो । यदि न हो सके तो खड़े रहो और 
देखा करो कि कया होता है | यदि तुम सहायता नहीं दे खकते 







ी॥ 


- जब तक उसे चह विश्वास बना रहे, एक शब्द भी मुँह से मत 
निकाले । दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य जिस दशा मेँ है 
से बहीं से सहायता देकर ऊपर उठाओो। यदि यह सत्य -है 
ई»थर सब धर्मों का केंद्र है ओर हम लोग सब उसी केंद्र. 
का ते प्रोर भिन्न मागों से जा रहे हैं, तब तों यह निश्चय है कि 
 इम्न-सब कभी न कभी उस तक अचश्य पहुँचेंगे; और कद 
. पर पहुँचकर जहाँ सब मार्ग मिलते हैं, सब भेद-भाव आपसे क्‍ 
' * 2 पर जाते ले [ रहेंगे । पर जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते भेद्‌- पालन क्‍ ु 



























जायें, तो अंत को सब वंहीं 

जायेंगे। कारण यह है कि सब वहीं जाने के मार्ग 
अपनी ग्रकृति के अनुसार हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं; यथा काले सब 
डस सर्वोत्कृष्ट सत्य को जानेंगे; क्योंकि अंततोगत्वा मनुष्य एक 
दूसरे को शिक्षा देंगे ही। इसमें आपका और मेरा काम क्या 
है ? क्या आप समभते हैं कि आप किसी बच्चे को शिक्षा दे 
सकते हैं ? आप नहीं दे सकते। बच्चा अपने आपको 
देता है। आपका काम यही है कि आप उसे अवसर प्रदान 

ओर अवरोध को हटा दे। पौधा बढ़ता है। क्‍या उसे 
आप बढ़ाते हैं? आपका काम यही है कि आप उसकी 
'कर दे; कोई उसे खा न ले, यह देखते रह्ठिए और आपके 
कतंब्य की. समाप्ति यहीं पर हे। फिर तो पौधा आपसे आंप 
बढ़ेगा । यही दशा मनुष्यों की आध्यात्मिक बाढ़ 
आपको कोई सिखा नहीं सकता; कोई आपको आध्यात्मिक 

बना सकता । आपको खय॑ सीखना पड़ेगा; आपकी बाढ़ 
आपके भीतर से होगी | 

शिक्तक कर ही क्या सकता है ? वह 
हटा सकता है । बस 
हो सके तो सहायता 
आध्यात्मिक बनाने 














[ श्छ८ ] 


दीजिए यह असंभव है। आपका आपकी आत्मा के खिवा 
और कोई शिक्षक नहीं है। उसे पहचानिए | देखिए तो इसका 
क्या फल होता है। समाज में हम देखते हैं कि लोगों की 

'अकृति कितनी भिन्न है। लोगों के विचार और रुचि सहसत्नो 

प्रकार की हैं। उन सब का पूरा पूरा वर्गीकरण करना असंभव 
है। पर काम चलाने के लिये हम उनको चार विभागों में विभक्त 
किए लेते हैं। पहले तो काम करनेवाले हैं। वे काम करना 

चाहते हैं और उनके हाथ-पैर में अमोघ शक्ति भरी है | उनका 
. डद्देश है काम करना, धर्मशाला आदि बनाना, दान आदि शुभ 

कमे करना, ढंग सोचना ओर उसका प्रबंध करके दिखलाना 

फिर उनके अतिरिक्त वैकारिक लोग हैं जो सुंदर और मनोहर... 
पदार्थों पर लट्टू रहते हैं, जो खुंदरता के ध्यान में मझ्न हो जाते. 
हैं, जिन्हें प्रकति का सौंदर्य देखकर आनंद आता है और जो. 
पेम ओर प्रेम के ईश्वर की उपासना करते हैं. जो सब काल. 

. के महात्माओं, धर्मांचाय्यों और ईश्वरांशावतारों पर श्रद्धा. 
.._'श्खते हैं; जो इस बात की चिंता नहीं करते कि तक सेवा 
... युक्ति प्रमाण से यह खिद्ध होता है कि नहीं कि ईसा और 

..बुद्धदेव कभी थे। बे इस बात की चिंता नहीं करते कि किस. 
दिन पवत के ऊपर ईसा ने उपदेश किया था वा भगवान्‌ 

कृष्णचद्र किस तिथि को उत्पन्न हुए थे। वे केवल इतना ही हा 
_ जानते हैं कि वे ईश्वरांश महात्मा थे और उन पर प्रेम रखते 
4उनका आदर्श ऐसा ही है । भक्त का 





































चित्त की वृत्तिया'के जानने में, आभ्यंतर कर्म कैसे होते हैं, 
आंतरिक शक्ति कैसे बढ़ाई जाय, उन पर अधिकार कैसे प्राप्त 
हो इत्यादि बातों की छानबीन में लगा रहना है। यहाँ गूढ 
तत्वान्वेषियों के लक्षण हैं। इनके अतिरिक्त दाशनिक लोग हैं. जो 
प्रत्येक पदाथ की जॉँच किया करते है और सारे मानव विज्ञान 
के परे अपनी बुद्धि से पहुँचने के प्रयत्न में लगे रहते हैं । 
अब यदि कोई ऐसा धर्म हो जिसमें अधिकतर लोग आा 
सके, तो उसमे सबके लिये यथोचित सामग्री होनी चाहिए। 
जिसमें यह बात नहीं होती, उसी से सब संप्रदाय के लोग 
... किनारा करके अलग हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे. 
संप्रादयवालों के पास जाते हैं। जिसका उपदेश प्रेम आर 
भक्ति का है, वे नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं और भक्ति का उप- 
देश करते हैं। पर ज्यों ही आप उनसे यह कहिए कि भाई 
आप जो कुछ करते हैं, सब ठीक है; पर मुझे इससे कुछ दढ़ 
प्रौर ठोस पदार्थ चाहिए, कुछ युक्ति, प्रमाण और दाशनिक 
त॑ हों । में तो सब बातों को क्रशः और युक्तियुक्त रूप से 
जानना चाहता हूँ । पर वे आपकी बात खुनते ही कह देंगे कि _ 
निकल जाइए; और यदि उनका बस चले तो आपको दूसरे 
लोक मे भी पहुँचाने में कसर न रखंगे | परिणाम यह होता है 
उस संप्रदाय में केवल वैकारिक प्रकृतिवालों 





























[ रप० |] 
म्रिंल सकता है। दूसरों को सहायता देने की बात दूर रही, 
यदि उनसे बन पड़े तो दूससे का नाश करने का वे भले ही. 
उद्योग करेंगे । ओर सबसे निरृष्ट बात तो यह है कि वे दूसरों 
की सहायता भले ही न करे, पर अपने सच्चे अतीक को भी तो वे 
नहीं मानते । फिर ऐसे दाशंनिक लोग भी मिलते हैं जो भारत- 
वर्ष ओर पूंच के महत्व का राग अलांपते रहते हैं. और पचास 
पचास मात्राओं के बड़े बड़े आध्यात्मिक शब्द झाड़ा करते हैं। 
पर यदि मुझ सा कोई सामान्य पुरुष उनके पास पहुँच जाता है 
ओर उनसे यह कह बैठता है कि क्या आप मुझे अध्यात्म विद्या 
सिखा सकते हैं, तो वे हँस देते हैं और कहने लगते हैं कि 'आप 
मुझसे ज्ञान में बहुत नीची कोटि में हैं; श्रध्यात्म विद्या: 
आपकी सम में भला कैसे कावेगी ?? यही ऊँचे ऊँचे दार्श- 
निक हैं । वे आपको केवल रास्ता दिखला देते हैं । इनके अति 
रिक्त गूढ तत्वान्वेषी लोग हैं जो भिन्न भिन्न लोकों के पदार्थों की 
बात करते फिरते हैं; चित्त की कितनी वृत्तियाँ हैं, मानसिक 
शक्ति के बल से क्‍या क्‍या सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, इत्यादि 
इत्यादि कहा करते हैं। पर यदि कोई सामान्य मनुष्य उनके 
पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कुछ 

. सिद्धियों दिखलाइए, जिन्हें में भी करूँ; में तो उतनी ध्यान की 
ते जानता नहीं; क्या आप मुझे मेरे योग्य कुछ बतला सकते. 
तो वे हँखेंगे और कहेंगे कि 'इस मूर्ख को देखो | इतना 
; पर खुनता नहीं । इसका तो जन्म ह 
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श्पेह | 


अकारथ गया ।! यही बात सारे संसार में हो रही हैं। मुझसे 
हो सके तो ऐसे संप्रदायों के अधिकारियों को पकड़कर - 
एक कोठरी में बंद कर दूँ ओर उनके हँसते हुए रूप का 
चित्र खींचूँ 
यही आजकल के धर्म की अवस्था है| यही संसार 
चाल है। में जिस धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, वह ऐसा 
धर्म है जिसे सब मान सकते हैं। वह ऐसा होगा जिसमें 
दर्शन के भाव, वैकारिक भाव, गूढ तत्व और कर्म की सब बाते 
समान रूप से रहेंगी। यदि कालेजों के अध्यापक, वैज्ञानिक 
ओर भोतिक विद्याविशारद आवे तो. उन्हे तके ओर युक्ति की 
बाते उसमें मिले। उनको जो आवश्यकता हो, उसमें से ले ले। 
उसमे उससे भी अधिक बाते रहे जिसके आगे उनकी पहुँच 
बिना युक्ति त्यागे न हो। वे कहेंगे कि ईश्वर ओर मोक्ष की 
बाते युक्तिविरुद्ध हैं, उन्हें छोड़ दो । में कहूँगा कि “भाई 
वैज्ञानिक, आपका यह शरीर तो बहुत बड़ी पक्तपात की वस्तु 
है; इसे छोड़ दीजिए | न खाना खाइए, न पठन पाठन का काम 
कीजिए । अपने शरीर को त्यागिप । यदि त्याग नहीं सकते 
. आधी घड़ी बकवास कीजिए, बेठ जाइए । क्योकि धर्म ऐसा 
होना चाहिए जो यह बतला सके कि उस दशेन की बातों की 
जो विश्व की एकता की शिक्षा देता है, केसे साक्षात्‌ किया 
जाय और कैसे जाना जाय कि इस विश्व में एक ही सत्ता हे 
थदिं गूढ्‌ तत्वान्बेषी आ जाये तो हमें उनका खागत करके 















































[ श्ए२ ] 


अभ्यास के लिये मानसिक. विज्ञान देना चाहिए और उसका 
उनके सामने प्रतिपादन करना चाहिए; और फिर यदि बैका- 
रिक लोग आ जाये तो हमें उनके साथ ईश्वर-प्रेम का प्याला 
पीकर उन्मत्त हो जाना चाहिए। यदि उत्साही काम करनेवाले 
आ जायेँ तो हमें उनके खाथ मिलकर जहाँ तक हममें शक्ति 
है, काम करना चाहिए। इन सब बातों का जब मेल होगा, 
तब वह विश्वव्यापी धर्म होगा वा उसकी कुछ बराबरी का 
होगा । ईश्वर करे कि सब लोग ऐसे हो जाये कि उनके 
. अंतःकरण में दर्शन, तंत्र, विकार और कर्म के सारे भाव 
समरूप से भर जायेँ। यही आदर्श है, यही मेरी समझ में आपत- 
पुरुष का आदर है। जिसमें इनमें से एक वा दो ही बातें हो, में कप 
उसे अधूरा समझता हूँ। खंखार में ऐसे ही अधूरे लोग भरे... 
पड़े हैं जिन्हें केवल उसी मार्ग का ज्ञान है, जिससे वे जा रहे. 
हैं। उसको छोड़कर उन्हें दूसरे सब मार्ग भयानक जान पड़ते 
 हैं। इम चारो बातों पर सम भाव से ध्यान रखना ही मेरे धर्म 
... का आदर्श है। इस घम्म की धापति उसीसे हो सकती है. 
.. जिसे भारतवर्ष में योग कहते हैं, जिसका अथे है मिलाना। 
काम करनेवाले के लिये मलुष्यों का मरुष्य जाति मसाज में योग. 


..._ है। तांजिकों और गूढ तत्वास्वेषियों के लिये आत्मा और 


























श्प३े ] 


अंकार के योगों का संस्कृत में अलग अलग नाम है। जो इस 
अकार के योग का अभ्यास करता है, डसे योगी कहते हैं। 
काम करनेवाले को कर्म-योगी कहते हैं। जो भक्ति वा भ्रम 
द्वारा योग करता है, भक्तियोगी कहलाता है । जो गूढ तत्व 
द्वारा योग की जिज्ञासा करता है, बह राजयोगी कहलाता है। 

दर्शन के द्वारा योग चाहता है, उसे ज्ञानयोगी कहते हैं 
अतः योगो शब्द में सबका समावेश है। 

पहले हम राजयोग को लेते हैं। राजयोग क्या है ? मन 
का वशीभूत करना किसे कहते हैं ? इस देश में योगी शब्द 
संसार भर के ऐरे मैरे लिए जाते हैं; इसलिये मुझे! भय है कि 
आप कहीं कुछ ओर न समझ लें। यही कह देना पर्य्याप् 


इन बातों का योगी से कोई संबंध नहीं है। इन योगों में कोई 
युक्ति को नहीं त्यागता और न आपसे यह कहता है कि आप 
अमाण को तिलांजलि देकर, आँखे सूँदकर किसी प्रकार 
के पंडे-पुजारी के हाथों में पड़े । प्रत्येक का यही कथन है कि 
आप अपने युक्ति प्रमाणों को लिए रहिए, उन पर डटे रहिए । 


मे 


डनमें पहला सहज ज्ञान है । यह कम विकास-प्राप्त प्राणियों 
में पाया जाता है। शान का दूसरा साधन बुद्धि है । यह अत्यंत 
उन्नति-प्राप्त हे ओर मजुष्यों ही में भिलती है । पहले तो सहज 


ज्ञान एक भोडा साधन है; पशुओं में उसका काय्यक्षेत्र बहुत 


ओर डसी 
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[ शरछ | द 
करता है। मनुष्यों में देखिए तो वही बहुत उन्नत हो जाता है' 
ओर तके का रूप धारण कर लेता है। यहाँ उसका काय्यैज्षेत्र भी : 
बढ़ जाता है। पर बुद्धि भी पर्य्याप्त नहीं है। तकी थोढ़ी दूर' 
चलता हे, पर फिर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता। यदि" 
आप उसे ठेलकर आगे बढ़ावे, तो इसका परिणाम यह होता 
है कि आप घबरा जाते हैं ओर फिर तके-ब॒ुद्धि आप उलदी 
बन जाती है। तक एक वृत्त में काम करता है। उदाहरण के 
लिये द्रव्य ओर शक्ति को ले लीजिए । हमारे प्रत्यक्ष के आधार 
ही यही दोनों हैं। द्व्य है क्या ? जिस पर शक्ति अपना काम' 
करती है। और शक्ति क्या है ? जो द्रव्य पर काम करती है। 

.. आपने इस उलभन को देखा | इसी को नेयायिक अन्‍्योन्या- 
श्रय दोष कहते हैं। यदि एक ठीक हे तो दूसरा भी ठीक है; और 
यदि दूसरा ठोक है तो पहला भी ठीक है। एक की सिद्धि दूसरे 
की सिद्धि पर ओर दूसरे की सिद्धि पहले को सिद्धि पर अब- 
लंबित है। आप देखिए, अब तके के आगे काठ पड़ गया। इसके 


. आगे तर्क की गति ही नहीं है। फिर भी वह सदा अनंत के लोक 





. में जो इससे कहीं परे है, घुसने के लियें आतुर है| यह संसार 
यह विश्व जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा देखते-सुनते और 
अपने मन द्वारा समभते हैं, उस अनंत का एक अखुमात्र है 
यदि वह बोध का विषय हो; ओर इसी संकुचित क्षेत्र के भीतर 
.. चेंतनता के जाल में वेष्ठित हमारे तके विचार को काम करना 
पड़ता | । वह इसके आगे जा केसे सकता है। अतः हमें 











है जो हमें इसके बाहर ले जाय; 
ओर इस साधन का.नाम अवभास है। अतः सहज ज्ञान, तके 
ओर अवभास ज्ञान के ये तीन साधन ठहरे। सहज ज्ञान पशुओं 
का साधन है, तरक॑ मनुष्यों का और अवभास देवताओं का। 
पर सारे मनुष्यों मे कम वा अधिक उन्नत रूप में इन तीनों शान 
के साधनों के बीज मिलते हैं। इन मानसिक साधनों को बढ़ाने 
के लिये बीज का वहाँ होना नितांत आवश्यक है। और यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि एक साधन दूसरे से प्रोन्नत होकर 
निकलते हूँ, अतः वे विरोधी नहीं हैं । यह तक ही है जो 
प्रोज्षत होकर अवभास बन जाता हैं। अतः अवभास तक का 
विरोधी नहीं है, अ्रपितु पूरक है। जिन बातो का ज्ञान तर्क 
द्वारा नहीं हो सकता, उनका ज्ञान अवभास से होता है । अब- 
भास से तक का घात नहीं होता। वृद्ध पुरुष बच्चे का विरोधी 
नहीं है, भ्रपितु पूरक है। अतः यह बात स्मरण रखिए कि 
सबसे बड़ी भूल लोग यद्द करते हैं. कि छोटे साधन को बड़ा 
साधन मान बैठते हैं। कितनी बार बहुधा सहज ज्ञान को लोग 
अवभास समझ लेते है ओर इसका परिणाम यह होता है कि 
लोग भविष्यद्वक्ता होने की व्यर्थ की डींग मारने लगते हैं। एक 
सूखे वा आधा पागल यह सोच सकता है कि मुझे मस्तिष्क 
का विकार क्या हुआ, अवभास मिलने लगा; और वह 
चाहता है कि लोग मेरे अजुयायी हो जायें। सबसे विरुद्ध 
अयुक्त बाते जिनका संसार में उपदेश हुआ है, वह केवल 





























ली पिन [ १५६ ] 


पेसे ही विक्षत मस्तिष्कों की सामान्य ज्ान-जनित ध्वनि मात्र 
_ है जिसे वे अवभास के नाम से शअ्रख्यात करने का उद्योग 
करते रहे श * 
आपोपदेश की पहली पहचान यह हे कि वह तक के विरुद्ध 
न हो [| ओर आप देखते हैं कि इन योगों का आधार ऐसा ही 
है | हम राजयोग ही को लेते हैं जो आध्यात्मिक वा मानसिक 
योग अर्थात्‌ मिलने की भानसिक रीति है । यह बड़ा गहन 
विषय है ओर में आपके सामने योग के इस मुख्य विचार को 
रखे देता हैँ। दमारे पास ज्ञान की प्राप्ति का एक ही मार्ग है। 
साधारण मनुष्य से लेकर बड़े से बड़े योगी तक को इसी मार्ग 
'काअवलं बन करना पड़ता है और यह मार्ग चित्त की बूक्ति की 
एकाग्रता है। रासायनिक जो प्रयोगशाला में काम करते हैं, 
अपनी सारी शक्तियों को अपने चित्त में एकाग्न करते हैं, सबको 
.._ एक केंद्र पर लाते ओर उनको द्वव्यों पर लगाते हैं; और द्रब्यो 
.._ 'का विश्लेषण हो जाता है ओर उनको उसका बोध हो जाता है। 
.... इसी प्रकार ज्योतिषी भी चित्त को एकाग्र करके एक केंद्र 
.._ पर लाता है; और उसे अपने दूरवीक्षण यंत्र दर पदार्थों पर 
डालता हे; ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा में फिरते हुए अपना रहरुय॑ 
उस पर प्रकट कर देते हैं। यही अवस्था सबकी है। अध्यापक 
हा -ह चित्त की एकाग्नता से ही अध्ययन कराता है, विद्यार्थी चित्त... 
की एकाग्रता से ही पढ़ता हे और दूसरे जो ज्ञान प्राप्त करने 
काम करते हैं, सब चित्त की वृत्ति को एकाग्र करकें 


































। 


ही प्राप्त करते हैं। आप मेरी बातें सुन रहे हैं। यदि दें आपंको 






मेरी बाते रुचती हैं तो आपके चित्त की तृक्ति उन पर एकाप्र॑ 
हो जाती है; और आप जितना ही अपने चित्त को एकाओं 
करेगे, उतना ही आपको मेरा अभिष्राय समभ में आवेगा जिसे... 
मैं आप पर व्यक्त करना चाहता हैं । जितनी ही अधिक आप 
.. में अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्न करने की शक्ति होगी, 

. डतना ही आपको अधिक ज्ञान प्रा होगा। कारण यह है कि 
ज्ञान के प्राप्त करने का यही एक मात्र साधन है। यहाँ तक कि. 
जूते पर स्याही करनेवाला यदि अपने चित्त को एकाग्र कर 
ले, तो वह अच्छी स्याही करेगा; यदि रसोइए के चित्त की 

. चृत्ति एकाग्न हो जाय तो वह पाक अच्छा करेगा। धनोपाजेन 

.. में, ईश्वरोपासना में, जितना ही अधिक चित्त एकाग्र होता है, 

. उतना ही अच्छा फल मिलता है। यही एक भात्र मूल मंत्र है 

. जिससे प्रकृति का कपाट खुल जाता है और प्रकाश की लहर 

ला ती है । यही चित्त ही एकाग्रता ज्ञान की निधि की एक 
. मात्र कुंजी है। राजयोग के शास्त्रों में केवल इसी का वर्णन है। 
 बतंमान दशा में हमारे शरीर ( इंद्रियाँ ) अति चंचल हैं और 
हमारे मन की शक्तियाँ सैंकड़ों बातों पर दँटी हुई रहती हैं । 
ही हम अपने चित्त को एकाग्न करने लगते हैं और उसके 
त्तियों को ज्ञान के पदार्थ पर लगाते हैं, त्यों ही हमारे मस्तिष्क 










मे द सहस्तों प्रकार की प्रवृत्तियोँ अचानक घुस आती हे 
. मन में सदस्यों विचार उठने लगते हैं और वि्न पड़ जाता है। 








[ शृपृ८ | 

राजयोग में इनन्‍्हों बातों का वर्णन है कि इन अंतरायों को 
केसे निवृत्त किया जाय और चित्त की पकागप्मनता का संपादन 

केसे हो, वह वश में केसे ग्रावे।.. « 
अब कम्ंयोग को लीजिए जिसमें कर्मों के द्वारा ईश्वर की 
'आप्ति होती है| यह स्पष्ट है कि समाज में बहुत से लोग हैं जो 
किसी न किसी प्रकार की प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न हुए है, जिनके 
चित्त की वृतक्षि विचार पर नहीं जमती और जिन्हें केवल 
स्थूल कर्मों के करने की ही धुन रहती है । इस प्रकार के जीवन 
के लिये भी कोई शास्त्र अवश्य होगा। हममें से सब लोग 
किसी न किसी काम में लगे रहते हैं; पर हममें अधिकांश की 
'शक्तियों का अधिक अंश इस कारण नष्ट हो जाता है कि हमें 
कर्म के रहरुय का ज्ञान नहीं होता । कर्मयोग से हमे इस 
रहस्य का ज्ञान होता है | हमे इसका बोध हो जाता है कि 
“किस स्थान पर और किस ढंग से काम करना |चाहिए। उन 
कामो में जो हमे करने हैं, हम अपनी शक्तियों के अधिक अंश 
. 'को किस प्रकार काम में लावे कि हमे अधिक लासे हो। पर 
इस रहस्य के साथ ही साथ हमे इस बात का भी ध्यान रखना 


यो 


चाहिए जिखसे कम करने में हमे दुःख होता है। सब दुःख 








का कारण राग है। में काम करना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है 


आ 


में मनुष्यों की भलाई करूँ। पर सो में निश्चानबे यह देखा 
है कि जिन लोगों कीं में भलाई करता हूँ, जिनको में 



































डंडे |. 
करते हैं; और फल यह होता है कि मुझे दुःख होता है। ऐसी 
बातों से मनुष्य का मन काम करने से हट जाता है। इससे 
बहुत सा काम ब्रिगड़ जाता है और मनुष्य की शक्ति नष्ट हे 
जाती है। यह क्या है ? यही दुःख का मय है। कर्मयोग हमें यह 
चतलाता है कि कमे का विचार कैसे उदासीन रहकर' किया. 
जाय, बिना इस विचार के कि किसकी सहायता की जाती हे 
और क्यों की जाती है। कर्मयोगी इसलिये काम करता हे कि 
कम करना उसका धर्म है, इसलिये कि वह समझता है कि कर्म 
करना अच्छी बात है। उसे इससे अधिक कुछ भी प्रयोजन नहीं 
है। उसका पक्ष है कि संखार में देना ही धर्म है। वह पाने की 
आशा नहीं करता। बह जानता है कि मैं त्याग रहा हूँ; दे रहा 
हैँ । वह उस कर्म का बदला नहीं चाहता । इसी कारण बह 
डुप्ख के पंजे से बचा रहता है। दुःख जब कभी होता है, तब 
राग से ही उप्पन्न होता है। 

: अब भक्ति योग की ओर देखि? । यह वैकारिक लोगों के 
लिये है जिन्हें भक्त कहते हैं। वे ईश्वर की भक्ति करना चाहते. 
हैं और उसपर उनको भरोसा रहता है ओर विविध भाँति के 
_डेपचार पुष्प, धूप,दीप, आसन, सूर्ति आदि का व्यवहार करते 
हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि वे भूले हैं। एक बात में 

आपसे कहता हूँ । यह आपके लिये विशेषतः इस देश में स्मरण 
खने की बात है कि संसार में बड़े बड़े महात्मा लोग 
में उत्पन्न हुए हैं, जिनमें सर्वोत्कष् 


























[ #६० | 

प्रवार रहा है। जिन संप्रदायों मे ईश्वर को बिना किसी क्रिया- 
कलाप ओर प्रतीक के उपासना करने का प्रयल हुआ है, उनमें 
लोगों ने उन सारी बातों को जो धर्म मं भावोत्यादक और मनो- 
हर हैं, नष्ट कर डाला है। उनका धर्म धर्मोन्माद्‌ मात्र है, सूखा 
है। संसार का इतिहास इसकी स्पष्ट साक्षी दे रहा है। इस- 
लिये क्रिया-कलापो और पुराणों की निदा मत कीजिए | 
लोगों को उन्हें काम में लाने दीजिए । जिनकी इच्छा हो, उन्हे 
रोकिण मत । घृणा से झुँह न बनाइण और यह कभी मत 
कहिए कि वे भूखे हैं, उन्हें मानने दो । बड़े लोग, जिन्हें मेंने 
अपने जीवन में देखा है ओर जो बड़े प्रबल आध्यात्मिक शक्ति- 
संपन्न थे, सब इसी कर्मकांड के अनुष्ठान से इस योग्य हुए थे । 
में तो उनके सरणरज के बराबर भी नहीं हूँ। फिर उनकी निदा 
करने की तो बात ही ओर है । भत्रा में यह कैसे जान सकता 
कि इन भावों का प्रभाव मजुष्य के अंतःकरण पर केसे पड़ता 
। में तो यह नहीं समझा सकता कि में किसको भानूँ ओर 
किसको छोडें। हमारा खभाव पड़ गया है कि संसार में सब 


* जा 96. 





रत बातों का बिना भली भाँति समझे बूमे खंडन किया करते हैं| 


.. लोगों को साएे पुराणों को, उनमें जो सुंदर अवभास हैं, उन सब: 


.... कोमानने दीजिए। आप अपने मन में यह बात समझ रखिए कि 
.. बेकारिक प्रकृति सत्य के सूच्म लक्षणों पर अधिक ध्यान नहीं. 


ग। सश्ची बात तो यह है कि ईश्वर उनके विचार में: 
ल्ल ओर व्यक्त पदार्थ है। वे उसे देखते, सुनते, सप स्पर्श 






४ दे्‌ सकती कर! 
कोई 


















[ शृदृ१ १ है क्‍ 
करते और उसके खाथ प्रेम करते हैं । उनके लिये उनका ईश्वर 
रहने दीजिए। ' आपके यु सूले के समान 
जँचते हैं जो उनकी छुंदर मूर्तियां को पाकर उसे तोड़ 












. यह देखने की चेष्टा करते रहते हैं. कि वे किंस पदार्थ से बनी 






हैं। भक्ति योग यह शिक्षा देता है कि बिना किसी फलोछेश के । 
ईश्वर की केसे भक्ति की जायं। ईश्वर के साथ प्रेम करता ल्‍ 
सोंद्य्ये के साथ प्रेम करना है; इसलिये कि प्रेम करना अच्छी 
बात है, इसलिये नहीं कि हम खंग जाये, इसलिये नहीं कि 
पुत्र धनादि मिले। इससे उनको यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम 
का उत्तम फल प्रेम ही हे--ईश्वर उनके लिये प्रेम खरूप है। 
यह उन्हें इस बात की शिक्षा देता है कि ईश्वर में सब गुणों का 
आरोप करो; वही स्र्टा हे, वंही सं्वब्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वेशक्तिमान्‌, शासक, मांतां, पिता सब कुछ है। खबसे श्रेष्ठ... 
वाक्य जिसे उसका बोध हो सकता है, संबसे उत्तम भाव जो 
. उसमें उसके संबंध में उत्पन्न हो सकता हैं, यह है.कि ईश्वर 
प्रेम का ईश्वर है। जहाँ प्रेम हे, वहाँ वह है । जहाँ प्रेम है, वहाँ क्‍ 


















वही है; वही भगवान्‌ है। जहाँ पति पंली की चुंबन करता है... 





चुंबन रूप में हे; जहाँ माता अपने बालक का 
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. और अपने प्रेम के भांडा€ से मजुष्य को दान बाँटते हैं। जहाँ 
तक मन जाता है, भगवान साज्षात्‌ प्रकट हैं । यही भक्ति योग. 
की शिक्षा है। 
अब हम अंत को ज्ञानयोगी की बात कहते हैं; अर्थात्‌ उस 
दाशेनिक, उस चितक की जो प्रत्यक्ष के आगे जाना चाहता 
है। वह ऐसा पुरुष है जिसे इस संसार के तुच्छु पदार्थों से. 
संतोष नहीं है। वह नित्यकर्म, खाने-पीने आदि से भी परे जाना 
चाहता है; यहाँ तक कि सहसओ्नों पुस्तकों की बातों से भी उसका 
तोष नहीं होता । यहाँ तक कि सारे विज्ञान से भी उसकी तृत्ति 
नहीं होंती; उनसे उसे केवल इस छोटे लोक का कुछ शान मात्र 
हो जाता है। फिर ओर दूसरी बातों से उसकी क्या शांति हो 
सकती है ? करोड़ो लोक लोकांतर उसे शांति नहीं दे सकते। थे 
सथ उसके सामने सत्ता के समुद्र की एक दूंद के बराबर हैं। 
इन सबसे परे सत्य को देखकर कि वह है कण, उसका साक्षा- 
स्कार करके, वही होकर और विश्वात्मा मे एकीमूत होकर 
उसका मन सत्ता के भीतर घुसना चाहता है'। बही दार्शनिक 
. है; उसके लिये ईश्वर के माता, पिता, विश्वरूष्ठा, पालनकर्ता, 
..._ उपदेश, आदि भाव सब अपूर्ण जान पड़ते हैं और उसका 
. यथार्थ बोध नहीं करा सकते। उसके लिये ईश्वर उसके प्राण. 


.._ का भी प्ाण, उसकी आत्मा की भी आत्मा है । ईश्वर उसकी- 


2 आता ही है। उसके लिये ईग्जर के अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं. 








7। डसकी मछुष्यता दर्शन के भारी ' 
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उसमें बच रहता है, वह वही ईश्वर है।...... 
एक ही बृत्त पर दो पक्षी बैठे हैं, एक ऊपर और दूखरा 

नीचे। जो ऊपर बैठा है, बह प्रशांत और अपने महत्व में मन 

है; और जो नीचे की डाली पर है, वह मौठा कडआ फल खाता, 
एक डाली से दूसरी डाली पर उचकता फिरता है। वह कभी... । 
सुखी और कभी डुःखी होता है। थोड़ी देर में नीचे के पच्ती.... 

. के मुँह में एक कडुआ फल पड़ता है और बह काँप उठता है 
ऊपर ताकने लगता है और दूसरे पक्ती को देखता है कि 
उंसका वर्ण कैसा सौम्य और तप्तकांचनाभ हे। वहन तो 
मीठा फल खाता है न कडुआ, न झुखी होता है न दुखी 
... अपितु वह प्रशांत और आत्मरम है। डसे अपने सिवा कोई 
. दिखाई ही नहीं पड़ता। नीचे का पक्षी चाहता है कि भी 
वैसा ही हो जाऊँ, पर वह चट भूल जाता है और फिर फल 
खाने लगता है। थोड़े काल के अनंतर उसके मुंह में फिर कोई 
कडुआ फल पड़ता है। वह बड़ा ही खिन्न-चिंत्त हो जाता है 
और ऊपर ताकने लगता है और ऊपर के पत्ती के पास पहुँचने 



















का प्रयत्न करता है। वह फिर भूल जाता है और फिर ऊपर 
ताकता है ओर कुछ ऊपर उचककर जाता है। यहाँ तक 








ते डचकते वह डस पक्षी के पास पहुँचता है और देखता 
उसके वर्ण का श्रतिबिय मेरे पंख पर पड़ता है । डसमें 
तन होने लगता है और चह सूद चम होता जाता है। यहाँ 






ह केक 
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[ रेह8४ ]. 
तक कि जब बहुत पांस' पैहूँच जाता है, तब कह बिलकुल रह 


ही नहीं जाता ओर अब उसे जान पड़ता है कि वास्तव में में 


क्या था और क्या हो गया। बात यह थी कि नीचे का-पत्ती 
वास्तव में ऊपर के पक्षी की छाया मात्र था, जो एक पक्ती के 
आकार का हो गया था। वह सचमुच वही था, दूसरा नहीं था। 
नीचे के पच्ती का मीठा कडआ फल खाना, उसका सुखी 
*खी होना इत्यादि सब खप्च ही था। सदा वह पक्षी ऊपर ही 
था ओर प्रशांत, आनंद्मय, खुख दुःख से परे था। ऊपर का 
पक्ती ईश्वर विश्व का अधीश्वर था और नीचे का मनुष्य की 
आत्मा थी जो संसार के खुख दुःख रूपी भीठे और कड ए फलों 
की भोक्ता थी। कभी कभी आत्मा पर भारी आधात पहुँचता 
है। थोड़ी देर के लिये उसका भोगना बंद हो जाता हे और 
वह ईश्वर की ओर जाता है और उसमें प्रकाश आ जाता है। 
वह समभता है कि यह संसार मिथ्या ओर निःसार है। पर 
इन्द्रियों उसे स्रंच ले जाती हैं और वह फिर संसार के भीठे 
और कडुए फलो को खाने लगता है। उस पर फिर घौल पड़ती 
है। उसके हृदय के कपाट फिर खुल जाते हैं और वह ईश्वरी 
श से परिषयूंण हो जाता हे। इंस प्रकार धीरे धीरे करके 
।फिर उसे जान पंडता हे कि 
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कु 


विश्व की आत्मा बतलाता था, जो अरा 
चंद्र में है, वही हमारी आत्मा का आधार है, हमारी आत्मा की 
भी आत्मा है; नहीं, वह तू ही है। यही ज्ञानयोग का उपदेश 
है। यह मजुष्यों को बतलाता है कि वे ईश्वर ही हैं। इससे 
सुष्यो को सत्ता की एकता का बोध होता हे और इसका 
ज्ञान हो जाता है कि सब ईश्वर ही हैं जो इस पृथ्वी पर विश्यह- 
वान हैं। छोटे कीड़े से लेकर जो हमारे पैसे के नीचे पड़ता है 
उच्च से उच्च सत्ता तक जिसे हम आद्र और महत्व की दृष्टि 
से देखते हैं, सब ईश्वर ही के विश्रह मात्र हे। 
अंत को यह आवश्यक है कि ये योग व्यवहार में लाए 
जायें; केवल सिद्धांत ही सिद्धांत से काम न चलेगा | पहले हमें 
उनका अवशण करना चाहिए, फिर मनन । हमें फिर उन विचार 
पर तके करके अपने मन में उनको अंकित करना चाहिए । 
उनका निद्ध्यासन वा ध्यान द्वारा खाक्षात्‌ करना चाहिए। तब 
वे हमारे जीवन बन जायँगे। फिर धर्म विचार वा सिद्धांत कौ 
गठरी न रह जायगा, न वह युक्ति और तक का विषय रहेगा 
वह हमारी आत्मा में प्रवेश कर जायगा। बुद्धि के आधार पर 
तो आज हम बहुत सी व्यर्थ बातों को खींकार कर लगे, पर 
कल ही हमारी बुद्धि बदल जायगी। पर सत्यधर्म कभी ब 
लता ही नहीं । धर्म साक्षात्कार का नाम है; वह वकवास, वा 
विचार का विषय नहीं है, चाहें कितना ही संदर 

















































'कध- हो ७. 
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है। पर यह वह है जिसमें सारी आत्मा बदलकर वही 
जाती है जो उसका विश्वास है। यही धर्म है. 





(२३) प्रकट रहस्य. 


के 


( लेस एंजिलिस, केलिफोर्निया ) 


.. पदार्थों कें तत्व को समभने के लिये हम जिधर रष्टिवात 
करते है, उधर ही यदि हम अच्छी तरह छानवीन करते हैं तो 





..... हमार तक भले ही खीकार न करे, पर बात है सच्ची। हम जिसे 
लेते हैं, वह हमें परिमित जान पड़ता है; पर ज्यों ही हम उसका 


विश्लेषण करते हैं, वह हमारी बुद्धि के बाहर चला जाता है। 


हमें उसके गुणों का पारावार ही नहीं मिलता हमे उसकी 


सभावनाओं, उसकी शक्तियों और उसके संबंधों का अंत ही 


के 


नहीं जान पड़ता | वह अपरिमित हो जाता है। एक साधारण 
फूल को लीजिए,वह कितना छोटा जान पड़ता है। पर ऐसा कौन 





के हे 





यह संभव नहीं है कि कोई एक फूल के संबंध में ज्ञान के 


_ पारावार को पहुँच सके। वही फूल जो पहले परिमित था 
प्र अपरिमित हो गया। बालू के एक कण को ले लीजिए। 


हम उसे परिमित ही मानकर 
पर अंत को हमे जान पडता 









विलक्षण दशा दिखलाई पड़ती है--स्पष्ट विपरीत बात जिसे 


है जो यह कह सके कि मुझे उस फल की सारी बातों का ज्ञान 
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वह वेसा नहीं है, अपरिमित है। अब तक हम उसको 


परिमित ही समझते थे । फूल भी तो वैसे ही. परिमित पदार्थ 
माना जाता था... हा 


यही दशा हमारे सारे विचारों और अनुभवां की है, चाहे 

वे भौतिक हो वा आध्यात्मिक | पहले जब हम जाँच आरंभ 
करते हैं, तब वे हमे छोटे और तुच्छु जान पड़ते हैं: पर कुछ ही 
दूर चलकर वे हाथ से फिसलकर अनंतता के गढ़े में कूद पड़ते 
हैं। और सबसे बृहत्‌ और सबसे पहला पदार्थ जो देखा गया 
है, वह हम हैं। हम भी अपनी सत्ता के विषय में उसी धोखे 

: में पड़े हैं। हम हैं; हम देखते हैं कि हम एक तुच्छ सत्व हैं । 
हम जनमते हैं और मरते हैं। हमारा विषय बहुत संकुचित है। 


.. हम यहाँ परिमित हैं और चारो ओर विश्व से घिरे हुए हैं। 
.. प्रकृति एक क्षण में हमारा ध्यंस कर सकती है। हमारा शरीर 
ऐसा है कि एक छ्षण भर में छिन्न भिन्न हों सकता है। हम 
इसे जानते हैं। कर्मभूमि में हम कैसे च्ञीणबल है। हमारी 


इच्छा का क्षण क्षण अवरोध होता रहता है| हम कितने कामों... 
।+ को करने की इच्छा करते हैं, पर उनमें इने गिने ही कर पाते 
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हैं। हमारी इच्छा का कहीं अंत नहीं है। हम सब कुछ चाह... 
खकते हैं; हमे सबकी इच्छा है; हम 'शुनः नक्तत्र तक जाने की 








इच्छा कर सकते हैं। पर हमारी इच्छाएँ कितनी कम पूरी 
होती हैं। हमारा शरीर स्थायी नहीं कि वे पूरी हो सकें; प्रकृति 
तिं के प्रतिकूल है। हम निर्बेल हैं । 
































है। पर यह वह है जिसमें सारी आत्मा बदलकर वही हो 
जाती है जो उसका विश्वास हे। यही धर्म है 


.... (३३) प्रकट रहस्य । 
आह ( लेस एंजिलिस, केलिफोर्निया ).... 
.. पदार्थों कें तत्व को समभने के लिये हम जिधर दृष्टिवात 
करते हैं, उधर ही यदि हम अच्छी तरह छानबीन करते हैं तो 
.... विलज्षण दशा दिखलाई पड़ती है--स्पष्ट विपरीत बात जिसे 
... हमार तक भले ही खीकार न करे, पर बात है सच्ची। हम जिसे 
लेते हैं, वह हमें परिमित जान पड़ता है; पर ज्यों ही हम उसका 
विश्लेषण करते हैं, वह हमारी बुद्धि के बाहर चला जाता है। 
हमें उसके गुणों का पारावार ही नहीं मिलता हमे उसकी 
संभावनाओं, उसकी शक्तियों और उसके संबंधों का अंत ही 
नहीं जान पड़ता । वह अपरिमित हो जाता है। एक साधारण 
फूल को लीजिए,वह कितना छोटा जान पड़ता है। पर ऐसा कौन 
है जो यह कह सके कि मुझे उस फल की सारी बातों का ज्ञान 
है? यह संभव नहीं है कि कोई एक फूल के संबंध में ज्ञान के 
पारावार को पहुँच सके। वही फूल जो पहले परिमित था, 
अब अपरिमित हो गया। बालू के एक कण को ले लीजिए। 
उसकी छानबी हम उसे परिमित ही मानकर 
' हैं; पर अंत को हमें जान पड़ता 
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[ १७७ 
वह वैसा नहीं है, अपरिमित है। अब तक हम उसको 
परिमित ही समझते थे । फूल भी तो वैसे ही परिमित पदार्थ 
माना जाता था .  + / 7 ते ० खा 

यही दशा हमारे सारे विचारों और अनुभवों की है, चाहे 

वे भौतिक हो वा आध्यात्मिक | पहले जब हम जाँच आरंभ 
करते है, तब वे हमे छोटे और तुच्छ जान पड़ते हैं; पर कुछ ही 
... दूर चलकर वे हाथ से फिसलकर अनंतता के गढ़े में कूद पड़ते 
। हैं। ओर सबसे घबृहत्‌ ओर सबसे पहला पदार्थ जो देखा गया 
है, बह हम हैं। हम भी अपनी सत्ता के विषय में उसी धोखे 
| मे पड़े हैं। हम हैं; हम देखते हैं कि हम एक तुच्छ सत्व हैं। 
..._ हम जनमते हैं और मरते हैं। हमारा विषय बहुत संकुचित है। 
.. हम यहाँ परिमित हैं ओर चारो ओर विश्व से घिरे हुए हैं। 
प्रकति एक ज्षण में हमारा ध्यंस कर सकती है। हमारा शरीर 

पेसा है कि एक छाण भर मेँ छिन्न भिन्न हो सकता है। हम 

.. इसे जानते हैं। कर्मभूमि में हम कैसे ज्ञीणबल हैं। हमारी 
...._ इच्छा का क्षण क्षण अवरोध होता रहता है। हम कितने कामों 
को करने की इच्छा करते हैं, पर उनमें इने मिने ही कर पाते 
_हैं। हमारी इच्छा का कहीं अंत नहीं है। हम सब कुछ चाह 
खकते है; हमे सबकी इच्छा है; हम 'शुन” नक्षत्र तक जाने की 
इच्छा कर सकते है। पर हमारी इच्छाएँ कितनी कम 
होती हैं । हमारा शरीर स्थायी नहीं कि वे 
















































फूल के लिये है, कलू के कर के सबंध में है 
अत्येक विचार के संबंध में है, बही सौग 





परत ओर कभी अपरिमित जान पड़ती हे । हम समुद्र की 
लहर के तुल्य है। लहर समुद्र भी हे और समुद्र नहीं सी है। 
लहर में कोई ऐसा अंश ही नहीं जिले हम समुद्र न कह सके । 
ससुद्र! शब्द के वाच्य मे लहर ओर समुठ के अन्य भाग सब 
आ जाते हैं। पर फिर भी वह समुद्र से अलग ही है। इसी 
प्रकार इस अनंत सागर मे हम लहर के समान हैं। पर जब 
हम अपने को अहण करना चाहते हैं, तो नहीं कर सकते; हम 
अनंत हो जाते हैं।... 
हमारा जीवन खप्त के समान है। खप्त-दशा में खप्त सत्य 
रहता है; पर ज्यों ही आप उसमें एक को भी ग्रहण करना. 
चाहते हैं, वह भाग जाता है। क्यों ? इसलिये नहीं कि खप्त 
या है, इसलिये कि उसका समभना हमारे तक और वुद्धि 
घेकार के बाहर है। इस जीवन की खारी बातें इतनी 
बड़ी हैं कि बुद्धि उनके सासने अति तुच्छ है। वे बुद्धि 
आ नहीं सकतों । वे उस जाल्न पर हँखती हैं, जिसमें बुद्धि 
7 हे। ओर इससे सहस्तों गुनी कठित 
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जब वे कहती हैं कि संसार है, तब. हम यह मानते हैं कि हाँ 
है। यही दशा हमारी और इंद्रियों की भी है। 
यह क्या ? निबलता कहाँ है? बलवान कौन है? कौन 
बड़ा, कौन छोटा है ? इस परस्पर खापेत्ष जगत्‌ में कौन 
कौन नीचा ? यहाँ तो समष्टि को सी अपनी सत्ता के लिये 
एक कारण की अपेक्षा है। कौन बड़ा कौन छोटा, यह विचार 
भाग गया। क्योंकि न तो कोई छोटा है न कोई बड़।। सब के 
भीतर वही अ्रनंत समुद्र लहर मार रहा है। उन सब की सत्यता 
वदी अनंत सत्ता है। जो कुछ ऊपर देख पड़ता है, बह 
अनंत ही अनंत है। इसी प्रकार जो कुछ आप देखते और सम- 
है। बालू का एक एक कण, एक एक 
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यह सब कुछ ठीक हो सकता है; पर यह ज्ञान अनंत का 


ब्ान, अब भी अज्ञान रूप से बना है। यह बात नहीं है कि हम 
डसे भूल गए है, अपनी अनंत प्रकृति हमें स्मरण नहीं । भला 
कोई उसे कभी भूल भी सकता है ? भला कौन इसे सोचेगा 
कि मेरा नाश हो सकता है? कौन यह खोचेगा कि में मर 
जाऊँ ? कोई नहीं। हमारा अनंत से जो संबंध है, वह गुप्त 
रूप से जाग्मत है। एक प्रकार से हमें अपने सच्चे स्वरूप का 
बोध नहीं रहा है, इसी कारण हम दुःखी हो रहे हैं । 


नित्य के व्यवहार में हमे छोटी छीटी बातों से दुःख होता 


है। हम तुच्छु पदार्थों के दास बने रहते हैं। दुःख हमें इस- 


लिये होता है कि हम अपने को परिमित ओर छोटा समझते 
हैं। ओर फिर भी यह समझना कितना कठिन है कि हम 
अनंत है। इन सब दुः्खों ओर कठिनाइयों में साधारण बातो 


से हमारी शांति में भंग पड़ जाता है। हमारे लिये अपने को 
अनंत मानने मे बड़ी सावधानी की आवश्यकता हे। और 





सच्ची बात ठो यह है कि चाहे ज्ञात रूप में हो वा अज्ञात रूप में 
हम सब उसी अनंत की. जिज्ञासा में लगे है; हम सदा मुक्ति 
प्राप्त करने के उद्योग मे निततहै।./....... 

संसार भ मलुष्यो'की कभी कोई ऐसी जाति ही नहीं थी 
जिसका कोई धरम न रहा हो. ओर जो किसी देवता की पूजा 
करती रही हो । इसकी कोई बात नहीं कि वे देवता कहां 
। पर यह तो सोचिए कि इस आध्यात्मिक आलोक 
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है? संसार में चारों ओर बंधन 


जिधर हम मुँह करते हैं." जहाँ 
लिए हमारे पीछे लगा रहता' है। 
है तो सही, पर जीवात्मा अपनी _ 
सुक्त-खभावता को भूल्रता नहीं और सदा उसकी टोह में लगा 
रहता है। मोक्ष के लिये खोज ही धर्म की खोज है, चाहे कोई 
इसे समझे वा न समभझे। चाहे बे उसकी व्यवस्था को ठीक 
बाँध वा बेठीक बाँध, पर यह भाव उनमें रहता है अवश्य। यहाँ 
तक कि असभ्य से असभ्य महासूर्ख मनुष्य ही क्यों न हो, वह 
भी ऐसो थुक्ति की खोज में निरत रहता है. जिससे वह प्रकृति 

$ नियम से मुक्त हो जाय, उस पर: डसका अधिकार रहे | वह 

भूत-प्रेत, देवी-देवता के पीछे इसी लिये. पड़ा रहता है कि वे 
भक्ति को अपने वश में रख सकते हैं, उनके लिये प्रकृति अति 
बलशालिनी नहीं है; उनके लिये कोई नियम नहीं है। « 
|... ऐसा व्यक्ति जो नियम को तोड़ सके” ! भजृष्य के अंतःकरण 

मे रहते हैं जो नियम को तोड़ सके । इंजिन रेल की सड़के.. 

प्र दौड़ता है और एक छोटा कीड़ा रेंगकर निकल जाना 
ज़ाहता है। हम कहेंगे कि इंजिन जड़ पदार्थ और 





मु हाँ. ः 
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है। इसका कारण यही है कि वह नियम को तोड़ने का श्रयास 


करता है। इंजिन इतनी शक्ति रहते हुए भी नियम का उल्लंघन 
नहीं कर सकता । यह उसी ओर जाता है:जिघंर मनुष्य उसे 
ले जाता है, वह अन्यथा कर नहीं सकता। पर कौडा 
ओर' तुच्छ भले ही क्यों न हो, अपनी खतंत्रता का दम 





भरता है । उसमें यही चिह् है जिससे वह आगे को देवता 


हो जायगा। क्‍ 0 + मो, अप 
सर्वत्र हमें मोच्त को प्राप्त करने का यही प्रयल दिखाई 





'पड़ता है; अर्थात्‌ आत्मा के मोक्ष प्राप्त करने का। यह सब धर्मों 
में ईश्वर वा देवता के रूप में प्रतिबिबित हो रहा है । पर यह 


बाहरी है उन लोगों के लिये जो देवताओं को अलग समझते 
हैं। मनुष्य ने यह निश्चय किया कि में कुछ हूँ नहीं । उसे मय 


था कि मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता । यही कारण है कि उसमे 
संसार वा प्रकृति के परे किसी ओर को ढूँढ़ने का प्रयत्न किया, 
जो उसके बंधन से मुक्त हो । फिर उसके विचार में यह बात 


! कि ऐसे अनेक मुक्त सत्व है और क्रमशः उसने सबको 
सेलाकर एक सत्व बना लिया जो “देव देव” कहलाया | पर 
उससे भी उसका संतोष न हुआ | अब वह सत्य के और पास 
पहुँच गया था, कुछ अधिक समीप । फिर धीरे धीरे उसे यह 
जान पडा कि उसका किंसी न 




























_ विचार आए और ज्ञान आगे बढ़ा । वह धीरे धीरे उस ईश्वर 
के पास पहुँचने लग्रा; और. अंत को उसे यह जान पड़ा कि 
. रैश्वर और सब देबता, यही सारी आध्यात्मिक बाते जो 
की खोज में देखने में आई हैं, केंबल । 
के आभास मात्र थे । और फिर अंत को गे | 
इसका निश्चय हो गया कि यह बात टीक नहीं है कि ईश्वर ने 
मजुष्य को अपने रूप के अनुसार बनाया। अपितु सच्ची बात ल्‍ 
यह है कि भलुष्य ने ईश्वर को अपने रूप के अनुसार बना... 
लिया है । इससे उसमें दैवी खतंत्रता के भाव का संचार ल्‍ 
हुआ । इश्वर उससे सदा समीप से भी समीप था । डसी को ह 
हम इधर-उधर हूँढ़ रहे थे। पर अंत को हमें,यह जान पड़ा कि 
वही हमारी आत्मां की आत्मा है। आपको वह कहानी याद्‌ । 
होगी कि एक मनुष्य ने अपने हृदय के घधड़कने को यह समझा... 
. था कि कोई उसके द्वार पर हाथ मार रहा है। वह दौड़ा इुआः ग। 
द्वार पर आया और द्वार खोला तो देखा, वहाँ बाहर कोई नहीं ः है 
और वह आकर लौद गया। उसे फिर खटखटाहट खुनाई 
' पर जान पड़ा, वहाँ कोई नहीं है और 
डसके हृदय की घड़कन 
- द्वार की सखटखटाहट समझा था। 
इसका पता चला 











































१७७ | 
आया था, भीतर ही है । बह उसकी आत्मा की नित्य आत्मा 


है. और वह वही सत्ता है।................्््रः 

इस प्रकार अंत को उसे सत्ता के इस अद्भुत द्वेत का शान 
छुआ, श्रर्थात्‌ यह कि अनंत और सांत एक ही में हे; वह अनंत 
सत्व भी वही है जो सांत आत्मा है। धहदी अनंत जब बुद्धि के 
जाल में फँल जाता है, तब सांत दिखाई पड़ता है; पर वास्तव 








में वह अनंत रहता हे कर मा 


अतः यही सत्य ज्ञान हे कि हमारी आत्मा की आत्मा, 
वह सत्ता जो हमारे भीतर है, वही है जो निर्विकार, नित्य, 
आनंद्धन और खदा मुक्त है। यही हमारा दृढ़ आधार है। 


यही सारी मत्युओं का अंत है। यही सारी अमरता का मार्ग 


है । यही सारे दुःखों का अंत है। वह जो एक को बहुतों में 
देखता है, वह जो विकार में निर्विकार को देखता है, वद्द जो 
उसे आत्मा को भी आत्मा के रूप में देखता है, उसी को शाश्वत 
शांति है, दूसरे को नहीं।... हा 
 खारे डःखों ओर पतनों के भीतर से आत्मा प्रकाश की 
किरण फेकता हे और मनुष्य जागकर यह देखता है कि जो 
सचमुच मेरा है, वह कभी जा नहीं सकता । नहीं, जो सचमुच 
हमारा है, हंम उसे कभी त्याग नहीं सकते | भला अपनी सत्ता 

















भंत्रा हूँ तो पहले मेरी सत्ता है, फिर वही मलाई 
| 


अपने स्वरूप को त्याग सकता हे ? 

















[ शक]. कक | 


उसी पर बुराई का रंग चढ़ा हुआ है । बद्दी सत्ता आदि में, 5 हे ; 
अध्य में और अंत में खदा बनी रहती है । उसका कभी नाश 
नहीं है, वह सदा रृहती है। ह 


के;लिये आशा है। मुझे न भय है न शंका । सत्य 


चिहं 


मेरे पास नहीं आ सकती । मेरे न कभी पिता थे न माता; 
मेरा कभी जन्म ही नहीं इआ । मेरे शत्रु कहाँ हैं ? मैं ही तो 











सब हूँ। मैं सत्‌; चित्‌ और आ नंद हूँ। सोपहम , सोपम । हि 
क्रोध, काम और ईपप्या, दुष्ट और अन्य सब विचार मेरेपास...... 
कभी आ नहीं सकते; क्योकि सत्‌ , चित्‌ और आनंद में हो हैं।..... 
यही में हूँ ! यही में हूँ ! 

यही सारे रोगो का ओपषध हे । यही अछत ४ जिससे स्त्य । 


जब ९ 
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का नाश होता है। मैं यहाँ संखार में हैँ; मेरी शक्ति मुझ से. 

विरुद्ध हो जाती है | पर मुझे जपने दो सो5ःहम्‌ सोपहम । ' 
मुझे कोई सय नहीं, कोई शंका नहीं, सत्यु नहीं, लिंग नहीं, 
जाति नहीं, वर्ण नहीं । मेरा धर्म क्या होगा ? झुछा कौन ऐसः 
धर्म है जिसे में ग्रहण करूँ ? मैं किस धर्म में ञ्रा सकता हूँ? 





श्र 














| .. आपका शरीर झायके अधिकार से बाहर झले ही जाये, 5 | 





मन आपके वश में सले ही न रहे, घोर अंधकार की दशा में रा 2 
|. अत्यंत यातना क्यों न हो, नितांत निराशा में इछका जप एक... 
|. दो तीन बार नित्य क्ष्य्यिि करो । प्रकाश धोरे धीरे ऋाता है, पर 

. आवेगा अवश्य... कि 


























. १७६ ] 





मैं कई बोर सत्य के मुँह में पंड़ चुका हैं, भूखो मरा 
पैसे में घाव हो गए है. और थंककर पड़ रहा हूँ। मुझे सप्ताह 
भोजन नहीं मिला है, और प्रायः में आगे नहीं जा सका। मैं: 
पेड के नीचे पड़ा रहा हैं और मुझे जीवन दूभर हो गया है। 





मुझ से बोला तक नहीं गया है; मेरी चुद्धि कम काम करने लगी. 
है। पर अंत को मेरे मन में यही आया. है कि “मुझे न कोई संय 
है और न झुत्यु है; न मुझे भूख है, न प्यास है; मैं वह हैँ । सारी: 


प्रकृति भी मुझे नष्ट नहीं कर सकती । वह मेरी दासी है। देव 
महेभ्वर अपनी शक्ति को काम में ला। अपने खोए हुएं 
राज्य को ले ले। उठ और चल, ठहर मत ।” और में उठा, 
खुझमें फिर शक्ति का संचार हो गया और यह देखिए, मैं: 





जीता जागता आज यहाँ खड़ा हँ। इसी प्रकार जब जब अंध- 


कार आवबे, अपनी शक्ति का संचार करो; सारी बाधाएँ भाग 


जायँगी। अंत को यह भी एक खप्त है । यद्यपि प्॑त के बराबर 


भयानक विपंत्ति क्यों न फट पड़े ओर चारो ओर अंधकार ही 


अंधकार क्यों न छा जाब, पर वह सब मांया ही हैं। डरो मत; 


ओर वह निकल गई। उसे दवा दो, वह नष्ट हो जायगी 
कुचल दों, वह मर जायगी । डरो मत। इसकी खिंता न करो 


कितनी बार तुम्हें विफलता होगी। इस पर ध्यान न दों। 
बढ़ी; वॉर बार प्रयत्ञें करते जोओ.। 
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ही नहीं ? अपनी सहायता आप करो । मित्र, आपकी सहा- 
यंता दूसरा कोई ज़ करेगा। आप ही अपने बड़े शत्रु हैं, आप 


ही अपने बड़े,मित्र हैं। फिर अपनी आत्मा को पकड़ो | अपने 
पैसे पर खड़े हो। डरो मत। सारे दुःखों और सारी निर्बल- 


ताओ में अपनी आत्मा को निकालो, वह कितनी ही अस्पष्ट और 


अव्यक्त क्यों न हो।आप में अंत को साहस आ ही जायगा और 
आप सखिंहवत्‌ गरज उठेगे--'सोपहम! 'सो5हम। न मैं ख्री हूँ, 
पुरुष हूँ, न देव हूँ, न देत्य हूँ, न में पशु हूँ न वच्त, न बनस्पति 
हूँ; न में धनी हैँ, न निर्धन हैँ, न विद्वान हूँ, न मूर्ख हैँ । मेरी 
अपेक्ता यह सब कुछ नहीं हे क्योंकि में वह हूँ, में वह हूँ । 
सूय्ये, चंद्र और ताराओं को देखो, में वह ज्योति हूँ जो उनमें 
चमक रही है। अश्नि में तेज रुप मैं ही हूँ, विश्व में शक्ति मैं ही 

क्योंकि में वह हूँ, में वह हैँ। 

जो कोई यह समभता है कि में छोटा हूँ, वह भूलता है 


क्योकि जो कुछ है, सब आत्मा ही है। सूय्ये की सत्ता इसलिये 


हे कि मैं यह खोकार करता हूँ कि वह है, क्योंकि मैं ही सत्‌, 


के 2 


चित्‌ ओर आनंद हैं--नित्यानंद, नित्य शुद और सदा शुभ- 
दशन । देखो, सूय्ये हमारे देखने का कारण है। पर यदि किसी ग्सी. 
ढांप्ट मे दोष हो तो सूय्ये का कोई दोष नहीं है। बैसे ही 
हूँ। में सब अंगो से, सबसे काम कर रहा हूँ; पर कर्म के 


का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मेरे लिये कोई विधि 
१२ 








कै 











[ रेणण ] 
नहीं है; कोई कर्म नहीं हैं। कर्म का अधिष्ठाता में हूँ । में सदा 
से हूँ और सदा रहूँगा। 

स॒झभे कभी भौतिक वा सांसारिक पदार्थों में सच्चा सुख 
नहीं मिला। ख्री, पुरुष, पुत्र, कलत्ादि में मुझे राग नहीं है 
क्योंक्ति मैं नील आकाश की भाँति अनंत हूँ। नाना वर्ण के 
बांदल आते हैं और क्षण भर में होकर निकल जाते हैं। वे हटे 
कि फिर वही निर्विकार नील आकाश है। खुख-दुःख, शुभ- 
अशुभ, मेरे ऊपर क्षण भर के लिये भले ही आकर आवरण 
डाले, पर में फिर भी (अचल हूँ। वे चले जाते हैं क्योंकि वे _ 
विकारवान्‌ हैं। मैं प्रकाशमान्‌ हूँ क्योंकि मैं निर्विकार हूँ | डुःख 
जाते हैं; मैं जानता हैँ कि वे परिमित हैं, अतः वे जाते भी रहते. 
_ हैं| यदि बुराई आती है तो मैं जानता हूँ कि वह परिमित है, . 
चली जायगी। मैं अकेला अनंत हूँ, निलप हूँ; क्योंकि में अनंत, 
शह्यत और निर्विकार आत्मा हैँ । हमारे कवियों का यही 
कथन है। 
.... मैं वह प्याला हूँ जिसके पीने से सब अमर ओर सब निर्वि- 
. कार हो जायँगे। डरो मत। इसे मत मानो कि हम परिमित _ 
: हैं. हम बुरे हैं, हम मर जायँगे। यह सत्य नहीं है। कि 
... ओ्रोतव्योमन्तब्यों निद्ध्यासितव्य/»। हाथ कमें करे तो मन 
.. मेँ सोहहम सो5हम जपते रहो। इसी को सोचो, इसी को खप्न में. 
. देखो, जब तक कि यह तुम्हारी अस्थि और मांस में प्रवेश न _ 
. कर जाय; जब तक कि लघुता, दुर्बलता, दुःख ओर बुराई का 






.. [ ७६ ] क्‍ 
. श्वप्त नितांत जाता न रहे और यहाँ तैक कि सत्य का रूप छण 
भर के लिये भी छिपा न रह जांय।.. 


(२४) सुख का मार्ग ।._ 
.. आज में आपको वेदों की एक कथा खुनाता हूँ | वेद हिडुओं . 
के धर्म-अंथ हैं ओर उनमें प्राचीन साहित्य का संग्रह है। वेदों . 


के अंतिम भाग का नाम वेदांत है। वेदांत कहते है वेद के अंत 


. को । इसमें वेदों के भीतर आए हुएए विचार हैं ओर विशेष कर 
उसमें दर्शन शास्त्र की बातें हैं जिनके साथ उन विचारों का 
. संबंध है। वह बहुत प्राचीन संस्क्रत में है और आप इसे स्मरण 
. राखिए कि बह सहस्नों वर्ष का लिखा हुआ है। एक मजुष्य ने 
कोई यज्ञ करने की रच्छा की। अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं | 
यज्ञों में वेदियाँ बनतो हैं, उनमे मंत्रपूचेंक आहुतियाँ दी जाती 
हैं ओर सामगान इत्यादि होते हैं। फिर यश की समाति पर 
ब्राह्मणों को दक्तिणा ओर दीनों को दान दिया जाता है। भिन्न 
. भिन्न यज्ञों में भिन्न भिन्न प्रकार की दक्षिणा दी जाती है। एक 
..शज्ञ होता था जिसमें सर्वे दक्षिणा देनी पड़ती थी। वह मलुष्य- 


..  अनी तो था, पर था कंजूस ओर सबसे कठिन यज्ञ करके यश 


- लेना चाहता था । जब उसने वह यज्ञ किया, तब खब कुछ देने 
.._की जगह उसने लँगड़ी-लूली, कानी खोड़ी बूढ़ी गौएँ जिनसे दूध 
की कभी आशा न थी, दक्तिणा में दीं । उसके एक लड़का था। 


[ रै८० ] 
वह बड़ा समभदार था ।'उसने देखा कि मेरे पिता ने यथोचित 
दक्तिणा नहीं दी हे और इसका फल उसके लिये अच्छा न 
होगा। उसने चाहा कि वह अपने आपको दक्षिणा में दिलवा दे 
और वह न्यूनता पूरी कर दे। वह अपने पिता के पास गया 
ओर बोला कि आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने अपने पुत्र 
के पूछने पर कुछ उत्तर नहीं दिया और लड़के ने दूसरी बार 
ओर फिर तीसरी बार उससे वही प्रश्न किया । फिर तो पिता 
भुँकुला उठा और बोला--“में तुझे यम को देता हूँ,--में तुझे 
सत्यु को देता हूँ!” ओर लड़का सीधा यमल्रोक को चला गया | 
यम उस समय अपने स्थान पर नहीं थे। वह वहीं तीन दिन 
तक उनकी प्रतीक्षा में पड़ा रहा। तीन दिन बाद यम आए और 


उससे कहने लगे कि 'हे ब्राह्मण ! आप मेरे अतिथि हैं। आप 


तीन दिन यहाँ निराहार रहे हैं। आपको नमस्कार हैे। इसके... 
बदले में आपको तीन वर देता हूँ।” लड़के ने पहला वर तो 
यह माँगा कि मेरे बाप का क्रोध जो मुझ पर हे, जाता रहे; और 
दूसरे बर में उसने कुछ यज्ञ की बात पूछी । फिर उसने तीसरा... 

. चर माँगते हुए कहा कि--जब मनुष्य मर जाता है, तब यह 
. शुंका उत्पन्न होती है कि वह क्या हुआ ? कुछ लोग कहते हैं... 
.._ कि वह रह नहीं जाता, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वह बना 
. श््वता है। में तीसरे वर में यही माँगता हूँ | कृपापूर्वंक बतलाइए 
. किबात क्या है?” झत्यु ने कहा कि--/पूर्व काल में देवताओं 
. ने इस मेद्‌ को जानने की बड़ी चेष्टा की है । यह रहस्य इतकाः 








५ । 
गूढ़ है कि इसका जानना बड़ा ही कठिन है | दूसरा वर माँगिए; 
यह वर मत माँगिण। में आपको सो वर्ष की आयु दे सकता 
हूँ; पशु मांगिए, 'घोड़े माँगिए, बड़ा राज्य माँग लीजिए, सब 

माँगिए, में दूँगा । पर यह बात मत पूछिए |” लड़के ने कहा-- 
“नहीं महाराज ! मनुष्य को धन से तृप्ति कहाँ ? यदि मुझे धन 
की कामना होती, तो वह तो आपके दर्शन मात्र से पूरी हो 
जाती । जब तक आप चाहेंगे, तभी तक में जिऊँगा।. भत्रा 
संसार का ऐसा कोन प्राणी होगा जो अ्रमर देवताओं की संगति 
पाकर गीत वाद्यादि के खुखों को सुख सममभता हुआ अधिक 

जीवन की इच्छा करे। अतः आप कृपाकर उस बड़े प्रश्न का 
उच्षर दीजिए। मुझे किसी ओर पदार्थ की आवश्यकता नहीं 
है। नचिकेता केवल यही झत्यु ही का प्रश्न पूछना चाहता है।” 
यम प्रसन्न हुए । हम पूर्व के दो. तीन व्याख्यानों में बतला 
चुके हैं कि ज्ञान से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। आप 
यहाँ देखिए कि पहली बात यह हे कि मनुष्य को सिवाय सत्य 
के किसी ओर पदार्थे की इच्छा नहीं होती और बह सत्य की 
इच्छा सत्य के लिये होती है। देखिए, उस लड़के ने उन पदार्थों. 
को जो यम उसे दे रहे थे,--जैसे अधिकार, संपत्ति, घन और 
 आयु--कैसे त्याग दिया और वह केवल इसी एक बात के 
लिये अर्थात्‌ ज्ञान के लिये, सत्य के लिये सब कुछ छोड़ने पर 
उद्यत था। केवल इसी प्रकार सत्य की प्राप्ति हो सकती है। 
यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि दो मार्ग है, एक प्रेय और 


कर ... [ एम |] 
दूसरा श्रेय । इन्हीं दोनों को मनुष्य अहण करते हैं। इनमें जो 

...... ज्ञानी है, वह श्रेय के मार्ग को अहण करता है और जो सूख है 

वह प्रेय को अ्रहण करता है। नचिकेता, में तुम्हारी प्रशंसा 

करता हूँ कि तुमने लोभ नहीं किया। मेंने तुम्हे प्रेय मार्ग अहरण 
. करने के लिये अनेक लालच दिखिलाए, पर तुमने उनसबको... 
..._ त्थाग दिया। तुम यह जानते हो कि ज्ञान सुखन्भोग से कहीं... 
. श्रेष्ठ है।” द 2 * बे अल 
_ “तुमको यह सभभाना चाहिए कि जो मनुष्य अश्ञान और... 
विषयभोग में पड़ा रहता है, उसमें और पशु में भेद नहीं है।... 
फिर भी कितने ऐसे है जो अज्ञान में डूबे रहते हैं और घमंड 

में चूर हैं, अपने को बड़ा ज्ञानी मानते हैं। वे जैसे अंधा अंधे को 

टेकाता है, अनेक टेढ़े मार्गों में होकर फिरा करते हैं। हे नखि- 
केता, जो अज्ञानी बालकों के समान मिट्टी के खिलोने में फँसे... 
रहते है, उनके हृदय में सत्य कभी प्रकाशित नहीं होता । बे... 

न तो इस लोक को न परलोक को मानते हैं। वे अपने और 
,......_ पराए दोनो को नहीं मानते और बार बार मेरे वश में पड़ा 
.... करते हैं। कितनो ने सुना ही नहीं है, कितनों ने खुना तो है 
..._ पर समझा नहीं है । कारण यह है कि इसका कहनेवाला भी 
क्‍ > अद्भुत ही चाहिए ओर समभनेवाला भी अद्भुत ही होना 
चाहिए। यदि वक्ता कुशल नहीं है तो इसे कोई सेंकड़ों बार कह्दे 
सेकड़ों बार समझे, पर फिर भी सत्य का प्रकाश आत्मा 
क्‍ | तक से अपने मनको 
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. चलायमान मत करो। यह सत्य उसी अंतःकरण में प्रकाशमान- 
होता है जो अत्यंत शुद्ध है। जिसे बिना कठिनाई के देख नहीं 
सकते, जो गुप्त है; जो अंतःकरण की गुहा में प्रविष्ट है, जिसे 
आत्मा को आँख से देखने पर सुख दुःख जाते रहते हैं, उस 
पुरातन पुरुष को इन बाह्य आँखों से नहीं देख सकते । जो 
&..... इस सत्व को जानता है, उसको सारी कामनाएँ जाती 
रहती हैं, दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह शान्ति पाता 
|... हैं| नसिकेता, यही शान्ति का मार्ग है। वही धर्म से परे, अधर्म- 
से परे, कतंव्य और अकर्तंब्य से परे, भूत और भविष्य से परे 
| वही इसे जानता है जो जानता है। जिसे सब वेद हूँढ़ते 
.... हैं, जिसके लिये सब तपस्री तप करते हैं, में उसका नाम तुम्हें 
बतलाता हूँ । वह ओश्म्‌ है। यहो ओश्म ब्रह्म है, यही अमर 
| है।जो इसके तत्व को जानता है, वह जो इच्छा करता है, वही 
| होता है। हे नचिकेता, जिसके विषय में तुम पूछते हो, वह न 
,.... कभो उत्पन्न हुआ है, न मरता है | वह अज, नित्य, शाश्वत और 
पुराण है। शरीर के नश्ट होने से वह नश नहीं होता । जो यह 
समभाता है कि में मारता हूँ, जो यंह समझता है कि में मारा 
जाता हूँ, दोनों नहीं जानते ।न वह मारता है, न बह मारा जाता 
है। वह अणु से भी अति अणु और महा से भी महा है | सब 
का ईश्वर सबके हृदय की गुहा में निहित हे। जो धूतपाय 
है, वह उसे उसी भगवान की दया से उसकी सारी महिमाओँ 
में देखता है (हम देखते है कि ईश्वर के साक्षात्कार में प्रधान 



























की श्घ्छ ] 


कारण ईश्वर की रूपा है)। बैठा हुआ वह दूर जाता है, लेटा 
हुआ वह सर्वत्र पडुँचता है, सिवाय शुद्ध ओर सूच्म विचार 
वाले पुरुष के कोन उस ब्रह्म के जानने के योग्थ है जिसमें सारे 
विरुद्ध गुण. एकत्र हैं? उसके शरीर नहीं है, पर वह शरीर में 
रहता है; अस्पृष्ट है, पर सबसे स्पृष्ट है, स्ब्यापी है। ऐसे 
आत्मा को इस प्रकार जानकर ऋषियों के दुःख छूट जाते 
हैं । आत्मा वेदों के पढ़ने से नहीं जाना जाता, न प्रशा से न 
विद्या से जाना जाता हैे। आत्मा जिसे चाहता है, वही उसे 
जान पाता है; उसके सामने वह अपनी महिमा प्रकट करता 
है। जो निरंतर पाप करता रहता है, जिसकी आत्मा शांत 
नहीं है, जो सदा चंचल और अशांत है, वद्द उस आत्मा क्रो 
नहीं जान सकता, वह उसे नहीं साक्षात्‌ कर सकता जो अंतः- 
करण की गुहा में प्रविष्ट हे। हे नचिकेता, यह शरीर रथ है 
इंद्वियाँ घोड़े है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी और आत्मा सवार 
। जब आत्मा सवार सारथी बुद्धि के साथ ओर बुद्धि मन- 
लगाम के साथ ओर मन इंद्रिय-रूपी घोड़े के साथ संयुक्त 
रहता है, तब उसे भोक्ता कहते हैं। तभी वह देखता है, कर्म 
करता है। जिसका मन उसके वश में नहीं है और जिसे विवेक 
नहीं है, उसकी इंद्रियाँ वश में वैसे ही नहीं हैं. जैसे उद्धत 
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है। जिसे विवेक है, जिसका मन सदा सत्य के समझने में लगा 
रहता है, जो शुद्ध है, वही सत्य को पाता है, जिसे पाने पर 
फिर पुन्जन्म नहीं होता । हे नचिकेता, यह बहुत कठिन है 
राह लंबी है, पहुँचना कठिन है। केवल वही लोग जिनको सूदम 
दृष्टि है, इसे देख सकते हैं; वे ही इसे समझ सकते हैं। पर 
डरो मत | जागो और काम करो | जब तक ठिकाने न पहुँचो 
ठहरो सत । क्योंकि ऋषियों ने कहा है कि यह काम बड़ा 
कठिन है, छुरे की धार पर चलना है । जो इंद्रियों से परे, स्पर्श 
से परे, रूप-रहित, स्वाद से परे, निर्विकार, नित्य बुद्धि से परे 
नाशरहित है, उसीके जानने से हम खझ्त्यु के मुख से बच 
सकृते हैं |? 

यहाँ तक हमे जान पड़ता है कि यम ने वह उद्िष्ट स्थान 
बतलाया है जहाँ सबको पहुँचना है। पहली बात जो हमारी 


समझ में आती है, यह हे कि केवल खसत्‌ के जानने से हम 


जन्म, मरण, क्लेश और नाना प्रकार के दुःखों से जो संसार 
में हमें होते हैं, बच सकते हैं। पर सत्‌ है क्या ? जिसमें कमी 
विकार न हो--मनुष्य की आत्मा, विश्व में व्यापक आत्मा। 
फिर यह भी कहा गया है कि उसका जानना कठिन है। जानने 
का अर्थ केवल समझ में आना नहीं है; जानना कहते हैं साक्षात्‌ 
करने को । यह बार बार कहा गया है कि यह निर्वाण देखने 





के लिये है, जानने के लिये है । हम उसे आँखों से नहीं देख 


५६). 


पंकते, इसके लिये सूच्म दृष्टि होने की आवश्यकता है। यह 
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कक होता है। पर सत्य के जानने के लिये अत्यंत सूचम इंद्रिय की' 
कहते हैं कि इसके लिये अत्यंत शुद्धता की आवश्यकता है । 


,..... बतलाई गई है। वह नित्य ब्रह्म इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से 
बाह्य विषय का बोध होता है; पर नित्यात्मा का बोध आश्यंतर 
में होता है। आप देखते है कि किन बातों की आवश्यकता है, 
अथात्‌ आंतरिक दृष्टि करके आत्मा को देखने की इच्छा की | जो 
कुछ सुंदर पदार्थ संसार में देख पड़ते हैं, सब अच्छे हैं। पर 
ईश्वर के देखने का यह ढंग नहीं है | हमें यह सीखना चाहिए 
कि कैसे अंतर्दष्टि होती है। आँखों से बाहर देखने की इच्छा 
कम करनी चाहिए। जब आप' नगर की सड़क पर चलते है, 
तब गाड़ियों की खटखटाहट से साथ चलनेवालों की बात' 
सुनना कठिन हो जाता है । न सुन पड़ने का कारण यह है 

. कि अधिक शब्द होता है। मन बाहर जा रहा है, आप पास के 

..... मनुष्य की बाते नहीं सुन सकते हैं । इसी प्रकार इस संसार में: 

.... इतना अधिक घोर शब्द हो रहा है कि मन बाहर भागता रहता 

. .. है। हम आत्मा को देखें तो कैसे देखें? बाहर का जाना बंद 

करना चाहिए | दष्टि को भीतर लौटाने का यही अर्थ है| तभी' 

रईश्वर का प्रकाश देख पड़ेगा... 
आत्मा है क्या ? हम देख चुद 




















स्थूल इंद्रियाँ हैं जिनसे हमें दीवार और पुस्तकादि का बोधः 
आवश्यकता है। यहो सारे ज्ञान का रहस्य है*। फिर यमराज 


यही इंद्वियों के सूच्म होने का ढंग है। फिर हमें और रीतियाँ भी 





[॒ 








मैं और सारा विश्व सब एक ही हैं और अनेक देख पडते हे । 


यदि यह आत्मा पूर्ण ओर शुद्ध है और विश्व में एक ही है, तो 
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है। उसी उपनिषद्‌ से हमें यह भी जान पड़ता है कि बह 

नित्य और सर्वेग्यापी है; आप और में और सब लोग सर्च- 

ब्यापी हैं; और आत्मा निर्विकार है। अब यह सर्वब्यापी कोई 

एक ही होगा। दो पदार्थ नित्य हो नहीं सकते और फलतः 
यह आवश्यक है कि संसार में केवल एक ही आत्मा हो। आप, 


जिस प्रकार एक ही शअ्प्नि विश्व मेँ प्रविष्ठ होकर भिन्न भिन्न 


रूप में दिखाई पड़ती है, वैसे ही सारे विश्व का एक आत्मा है 
जो भिन्न भिन्न रुपो में व्यक्त हो रही है । अब घश्ष यह हे कि 


फिर जब वह अशुद्ध के शरीर में, पापी के शरीर में, पुण्यात्मा 
के वा और के शरीर में जाती है तो उसे क्या हो जाता है| वह 
फिर पूर्ण कैसे रही ? सबकी आँखों की दृष्टि का कारण सूर्य है। 
पर उस सूय्ये में किसी की आँख के दोष से दोष नहीं आता | 
यदि किसी की आँख में पीलू रोग है, तो उसे सब पीला ही 
खाई पड़ता है । उसकी दृष्टि का कारण सूर्य तो है, पर उसे 
सब पीला दिखाई पड़ता है। इससे सूय्य से कोई संपकी नहीं: 
है। ऐसे ही यह एक आत्मा यद्यपि सबका आत्मा है, फिर 
भी उससे बाहरी शुद्धि वा अशुद्धि का कोई संपर्क नहीं होता 
इस संसार मे जहाँ सब पदार्थ च्णिक वा अश्योयी हैं, जो. उस 
निर्विकार को जानता है, इस जड़ जगत्‌ में जो डस चेतन को 
जानता है, इस अनेकता में जो उस एक को जानता है और 














र्ं 


श्य्य ] 


उसे अपनी आत्मा में देखता है, उसी के लिये शाश्वत खुख है, 
दूसरे के लिये नहीं । वहाँ न सूय्ये का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्र 
का प्रकाश, न तारों के प्रकाश पहुँचते हैं, न बिजली की चमक 
पहुँच सकती है; फिर इस आग की तो बात ही क्या है । उसी 
के प्रकोश से सब प्रकाशित हैं, उसी के प्रकाश से यह सब 
चअमकते हैं। जब सब इच्छाएँ जो मन के दुःख का कारण हैं 
जाती रहती है, तभी मत्ये अमर हो जाता है और ब्रह्म को 
प्राप्त होता हे। जब हृदय की गाँठ खुल जाती है और सारे 
संशय मिट जाते है, तभी मत्य अमृत होते हैं। यही मार्ग है । 
यह ज्ञान हमको सुखदायक हो; यह हमारा भोग हो; इससे 
हमे बल मिले; यह हमारी शक्ति वन जाय; हम परस्पर न्चणा 
'न कर; सबको शांति मिले । ३ 3 जे हि 
आपको वेदांत-दशन मे इसी प्रकार की बाते मिलेंगी। 
पहले तो हमे यह देख पड़ता है कि इसमें वह विचार मिलता 
है जो संसार के सारे विचारों से विलक्षण है । वेदों के पुराने 
गो में वही बात थी, अर्थात बाहरी जगत की खोज । कुछ 
पुरानी पुस्तकों में यह प्रश्न उठाया गया था कि आदि में था 
'क्या । उस समय न सत्‌ था न असत्‌ था, जब अंधकार अंध- 
कार को ढके हुण था । फिर “किसने इसे सिरजा ?” फिर खोज 
आरंभ हुई । फिर तो देवताओं और नाना प्रकार कीं बातें 
चलीं ओर अंत को हम देखते है. कि उन लोगों ने निराश 
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में खोज होती रही और जब उन्हें वहाँ कुछ न मिला, तब 
अंत को जैसा वेदों से जान पड़ता है, उनको खयंभू की खोज 
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में भीतर दृष्टि डाल़नी पड़ी । वेदों का झुख्य विचार यह है. - 


कि ताराओो में, नीहारिका में, आकाशगंगा में, यहाँ तक कि 


सारे बाह्य विश्व में खोजने से कुछ लाभ नहीं है । इससे जन्म 
मरण के प्रक्ष का समाधान नहीं होता। इसी से अपने भीतर 
के अद्भुत यंत्र का विश्लेषण करना पड़ा और डसी से उनको 
विश्व के उस रहरुय का ज्ञान हुआ जिसे सूथ्ये ओर नक्षत्रादि से 
वे त्ञ भ्राप्त कर सके थे । इसके लिये विश्लेषण की, चीर-फाड़ 
की आवश्यकता थी; पर शरीर की चीर-फाड़ की नहीं अपित॒ 
आत्मा के विश्लेषण की । उसी आत्मा में उन्हें उस प्रश्न का 
त्तर मिला । पर वह उत्तर उन्हें कोन सा मिला ? यही कि 
शरीर से कट मन से परे वह खयंभू है। न वह मरता है और 
न जन्म लेता है । वह खयंभू सर्वव्यापक है; कारण यह कि 
उसके रुप नहीं हे । जिसके रूप नहीं, जो देश काल से बद्ध 
नहीं, वह एकदेशी नहीं हो सकता। यह हो कैसे सकता है ? 
वह सर्वव्यापक है, हम सब में समान रूप से व्याप्त हो रहा है। 
फिर मनुष्य की आत्मा हे तो क्या है ? एक पक्त के लोगों 

की धारणा थी कि एक तो ईश्वर है ओर उस ईश्वर के श्रति 
अनंत आत्माएँ है जो भाव मे, रूप में ओर सारी बातो में इश्वर 
से पृथक हैं ! यही द्वेतवाद है । यही पुराना, प्राचीन और 
डा विचार हे । दूसरे पक्तवालो ने इस प्रक्ष का यह समाधान 


कु 


६] 
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किया था कि आत्मा उसौ अनंत ब्रह्म का अंश मात्र है । 
यह शरीर एक छोटा जगत है, उसके भीतर मन है,. उसके 
भीतर प्रत्यगात्मा हे, उसो प्रकार यह विश्व शरीर हे । उसके परे 
|. महत्तत्व है और उसके परे विश्वात्मा है । जैसे यह शरीर 
विश्व के पिड का एक अंश है, वैसे ही यह प्रत्यगात्मा उस 
'विश्वात्मा का अंश विशेष है। इसी को विशिष्टाह्वत कहते 
| अब हम जान गण कि विश्वात्मा अनंत है । फिर अनंतता का 
अंश कैसे हो सकता है ? इसके टुकड़े डुकड़े और विभाग कैसे 
होगे ? काध्य की दृष्टि से तो यह कहना बहुत ही अच्छा हे 
कि मैं उसी अनंत की एक चिनगारी हूँ, पर यह मत विचार 
से ठीक नहीं जान पड़ता। अनंत के विभाग करने का क्या 








कह 


क्या निकला ? उत्तर यही हे कि आप ही विश्वात्मा हैं, आप 

....._ अंश नहीं हैं, अपितु पूर्ण हैं। आप पूर्ण ब्रह्म है । फिर प्रश्ष यह 
... है कि विभिन्नता क्‍यों है ? हमें तो करोड़ों प्रत्यगांत्माएँ 
.. मिलती हैं । बे हैं क्या? उत्तर यही है कि करोड़ो जल्ल-पूर्ण 
५ हा ..॑ घड़े हैं और सब में सूय्थे का पूर्ण प्रकाश पड़ता है, खब में 
छाया देख पड़ती है । पर वे है तो छाया ही, वास्तविक 

तो एक ही है न। इसी प्रकार यह प्रत्यगात्मा ब्रह्म की 








अर्थ है ? क्‍या वह भी भोतिक है कि हम उसके खंड खंड कर 
सकेंगे ? अनंत का भाग हो नहीं सकता । यदि यह संभव हो 
तो फिर बह अनंत काहे को रहेगा ? फिर इसका प्रतिफल 


कर 
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खत्ता इसके परे है, वही एक ब्रह्म है । वहाँ पर हम सब 
गक ही हैं। आत्मा तो संसार में एक ही है । वही तुम में, 
चही मुक्त में है, पर है वह एक ही । उसी एक आत्मा की 
छाया भिन्न भिन्न शरीसो में मिन्न मिन्न प्रत्यगात्मा के रूप में 
भाखमान होती है। पर हमें इसका ज्ञान नहीं है, हम सखममते 
हैं कि हम सब अलग अलग.हैं. और डखसे भी अलग ही हैं। 
जब तक हम ऐसा समझेगे, संसार में दुश्ख ही है। यह श्रम 
मात्र है। इसके अतिरिक्त दुश्ख का दूसरा कारण भय है । 
भडृष्य दूखरे को हानि क्यों पहुँचाते हैं ? कारण यही है कि वे 
डरते है कि उनके भारे मुझे भोग करना न मिलेगा। कोई तो 
यह डरता है कि मुझे पर्य्या्तर धन न मिलेगा ओर इसी भय 
से बह दूसरे को हानि पहुँचाता वा चोरी करता है। भला 
जहाँ संसार में एक ही है, वहाँ भय केसे हो सकता है। यदि 


मेरे खिर पर वज्॒ गिरे तो वह बज भी में हो हैं, क्योंकि वहाँ 
तो में ही मैं रहूँगा । यदि प्ेग है तो में ही हूँ, बाघ है तो में ही... 
हैं, स॒त्यु है तो मैं ही हूँ । में ही सत्य और जीवन दोनो हूँ । हम 
देखते हैं कि जहाँ यह भाव है कि संसार में दो हैं, वहीं भय है। 
हमने यह सदा उपदेश करते सुना है कि परस्पर प्रेम रखो। 

. घर इसका उपदेश क्यो किया जाता हे? इसका उत्तर यही हे 
. कि हम परस्पर प्रेम इसलिये करें कि हम एक ही हैं। में अपने 
भाई से प्रेम क्यों करता हूँ ? इसी लिये न कि बह और में एक 

ही हूँ । वहाँ भी वही एकता है। यही विश्व की एकता का दृढ़ 











पृ एह२ |] 

घमाण है। एक छोटी चींटी से लेकर जो हमारे पेर तले पड़ती 

बड़े से बड़े प्राणी तक सबके भिन्न भिन्न शरीर है, पर उनकी 
आत्मा एक है। आप ही सबके मुँह से खाते हैं, सबके हाथो 
से काम करते हैं, सबकी आँखों से देखते है । जब यह भाव 
उत्पन्न हो जाता है, हम इसे साज्ञात्‌ करते हैं, इसे देखते हैं 
इसका अल्॒ुभव करते हैं, तमी खब दुःख दूर हो जाते हैं और भयः 
भाग जाता है| भला में मरूँगा कैसे ? मुझसे परे तो कुछ है ही 
नहीं । जब भय दूर हो जाता है, तभी पूर्ण आनंद प्राप्त होता है, 
पूर्ण प्रेम का संचार होता है। विश्वव्यापी अजुकंपा, प्रेम, खुख 
जिसमें कभी विकार नहीं, मजुष्य को सबसे ऊँचे पहुँचा देता 
है। इसमें कोई बेदना नहीं, इसमें दुःख का लेश नहीं; पर 
खाने-पीने की बातों से मन्नुष्य में बेदना उत्पन्न होती है। 
इसका सारा कारण यही द्वेतमाव है--यही भाव कि में विश्व 
से अलग हैँ, इश्वर से भिन्न हूँ । पर ज्यों ही हम इस भाव को 


पहुँच 


हूँच जाते हैं कि 'में वह हूँ, में विश्वात्मा हूँ, में नित्यानंद्‌ नित्य 











अं  म क् 


(२५) याज्ञवल्क्य ओर 


न न ५ के ' 


भगवत्‌ के नाम का* कीर्तन न हो; बदली का दिन ब॒रा दिन 
नहीं है |” याज्षवत्क्ा नाम के एक महर्षि थे। आप जज्ते हें 
कि भारतवर्ष के शास्त्रों में विधि है कि सब लोगों को वृद्धा- 


बस्था में संसार को त्याग देना चाहिए। अंतः याकज्षवरक्य ने 


अपनी पत्नी से कहा कि “प्रिये, यह लो मेरी सारी धन-संपत्ति 
में जाता हैँ ।? उसने पूछा कि--“महाराज, यदि सारी पृथ्वी 
धन-पूर्ण हो तो क्या इससे मैं अमर हो जाऊँगी ?” याज्वल्का 
ने कहा--“नहीं, यह बाते तो होने की नहीं। हाँ इससे तुम धनी 
हो जाओगो,पर धन से अमरता न होगी।! उसने कहां कि ध्तो 


फिर उन्हें लेकर में क्या करूँगी जब में उनसे अ्मरन होऊँगी? 
बदि आपको कोई उपाय ज्ञात हो तो बतलाइए |” याशवरुका ने 
उत्तर दिया कि--“तू मुझे खंदा प्रिय थी और इस प्रश्न के 
से ओर भी अधिक प्रिय है। आ और बैठ | मैं तुझे 
बतलाता हूँ, सुन ओर उस पर ध्यान दे |! उसने कहा-- 
पति के लिये पति से प्रेम नहीं करती, वह 
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[ १8७ ॥ 


व्रिय नहीं होता, केवल. आत्मा की. कामना ही से घन 
होता है। ब्राह्मण से कोई ब्राह्मण के लिये प्रेम नहीं करता, 
कंवल आत्मा के लिये ही लोग ब्राह्मण से प्रेम करते हैं। ज्षत्रिय 
से कोई क्त्रिय के विचार से प्रेम नहीं फरता, आत्मा ही के 
विचाद से ज्षत्रियं से लोग प्रेम करते हैं। संसार से कोई संसार 
लिये प्रेम नहीं करता, आत्मा ही के लिये लोग संखार से 
शम किया करते हैं। इसी प्रकार देवताओं से कोई देवता के 
लिये प्रेम नहीं करता, केवल आत्मा के लिये ही देवता लोगों को 
प्रिय होते हैं। कोई किसी से उसके लिये प्रेम नहीं करता, 
ल आत्मा ही के लिये वह उसे प्रिय होता है। अतः आत्मा 
का अवण, मनन और निद्ध्यासन करना चाहिए । हे मेत्रेयी 
जब आत्मा का अवण, मनन और निद्ध्यासन किया जाता है 
तमी इन सबका ज्ञान हो जाता है।” इससे क्या तात्पंय्य 
निकलता है ? हमारे सामने एक अद्भुत विज्ञान आता है । बात 
यह है कि नींची दशा में सब प्रेम खार्थ से होते हैं। कारण 


कि मैं अपने से प्रेम करता हूँ, इंसी लिये में दूसरों 
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तक कि जब पत्नी पति के साथ प्रेम करती है, तब चाहें बह 
इसे जाने वा न ज्ञाने, वह पति से आत्मा के लिये प्रेम करती 
है । यह खार्थ इसलिये है कि यह संखार में व्यक्त होता है, पर 
.. थह खार्थे सचमुच डस खाथे का एक तुच्छ अंश है । जंब कोई 
श्रम करता है, तब बह उसी आत्मां के द्वारा करता हैं। यह 
आत्मा जानने योग्य है। भेद क्‍या है ? जो आत्माका प्रेम बिना 
यह जाने करता है कि वह क्या है, उसी का प्रेम खा है। जो 
यह जानकर कि आत्मा क्‍या है उससे प्रेम करता है, वही मुक्त 
है; वही ऋषि है । “उसीको आह्मण त्याग देता है जो ब्राह्मण को 
आत्मा से पृथक्‌ देखता है। उसीको क्षत्रिय त्याग देता हे जो : 
च्त्रिय को आत्मा से पृथक देखता है। संसार उसे त्याग देता 
है जो संसार को आत्मा से अलग देखता है। जो सबको आत्मा 
से पृथक्‌ जावता है, उसके लिये सब चले जाते हैं। यह ब्ाह्मण, 
यह ज्षत्रिय, यह संसार, ये देवता जो कुछ हैं, सब कुछ वहीं: 
आत्मा ही हैं |” इसी प्रकार उसने यह बतलाया कि प्रेम से- 
|"... उसका अमिप्राय क्या है। जब हम किसी वस्तु को विशेषता: 
... देते हैं, हम उसे आत्मा से शथक्‌ मानते हैं। मान लीजिए कि | 
मैं किसी ख्री से प्रेम करना चाहता हूँ। ज्यों ही उस स्री को. 






























विशेषता दी गई, बह आत्मा से अलग की गई। मेरा घेम शा्व्" 
न रहा और उसका अंत दुःख होगा। ज्यों ही में देखता हूँ कि 








चंह स््री आत्मा है, मेरा वह प्रेम पक्का हो जाता है और दुध्खर 


हे 






शि 


. शह६ .] 
दशा सबकी है। ज्यों ही आपको विश्व की 
घरस्तु से राग होता हे, आप उसे विश्व से कछालगर करते हे 
हैं, आत्मा से अलंग करते हैं; फिर वेदना डत्पन्न होती है॥ 











प्रत्येक वस्तु का जिसके साथ हम उसे आत्मी से ग्रलग जानकर | 
प्रेस करेंगे, परिणाम दुःख और शोक होगा । यदि हम प्रत्येक में 
उसे आत्मा मानते हुए भोग कर तो डुश्ख वा वेदना न होगी । 


यही पूर्ण आनंद है। इस आदर्श पर पहुँचे कैसे ? याशवल्क्य 
आगे चलकर हमें यह बतलाते हैं. कि हमें वह दशा कैसे प्राप्त 
हो सकती है। विश्व तो अनंत है। हम केसे प्रत्येक वस्तु को 
लेकर उसको बिना आत्मा के जाने हुए आत्मा समझे ? “जैसे 
ढुंदुमी से जब तक हम दूर हैं, हम शब्द को अहरण नहीं कर 
सकते; पर ज्यों ही हम दुंदुमी के पास पहुँचते हैं और उस पर 
थाप देते हैं, शब्द हमारे वश में हो जाता है। जब शंख बजता 
रहता है, हमें ध्वनि पर अधिकार नहीं रहता । जब हम शंख के 

पास जांते हैं. और उसे हाथ में लेते हैं, तमो उसका बजाना._ 
ऐै वश में होता है। बीन बजाने में जब हम बीन के पास. 
हैं और डसे डठाकर बजाते हैं, तभी उससे शब्द होता... 
। जला रहा है। उससे वर्ण वर्ण 





















निकाल नहीं सकते, इसी प्रकार हे मेत्रेयी, बह आत्मा 
है; उसमें सब ज्ञान है। उसीसे सारा विश्व.निकलता 
डसीमे समा जाता है। उसमें 









भाँति निकले हैं ओर जब तुमको उसका ज्ञान हो जाता 
झुम उसमें जाकर एकीमूत हो जाते हो । हम विश्चात्मा: 
« मैज्रेयी इससे भयभीत हो गई, जैसे स्ेत्र छा डर 
करते हैं । वह कहने लगी--“महाराज, आपके तो सुझे 
में डाल दिया। आपने यह कहकर मुझे डरा-दिया कि: 











। तुम भले 
या. सुने 
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+ किसी को जाने 











जाने ! जाननेवाले को जाने कैसे? क्योंकि उसीसे और उसी 
. के द्वारा हम सबको जानते हैं। किससे हम उसे जाने ? कुछ 
कारण तो है ही नहीं । वही वह करण है। उसी करणंका :- 
जानना सदा आवश्यक है। 3. 0५8 दी पक 27 
यहाँ तक तो यही बात है कि सब अनंत आत्मा हैं। चही 
वास्तविक व्यक्तिता है जिसमें न कोई अंश है न भाग; यह तच्छ 
भाव अत्यंत हेय है, भ्रमपूर्ण है। पर प्रत्येक रूप की चिनगारी - 
- में वही अनंतात्मा चमक रहा है। सब उसी आत्मा के विग्नह 
. खरूप हैं। उसे पाव तो कैसे पा ? पहले यह आप बतलाइए। 
_याश्षवल्‍्का कहते हैं--“पहले आत्मा को श्रवण करना चाहिए? 
इस प्रकार उन्होंने कहा; फिर उन्होंने युक्तिवाद दिया और अंत... 
. को यह सिद्धांत स्थिर किया कि उसे जाने कैसे जिससे सारा... 
ज्ञान हो सकता है। फिर अंत को उसका निद्ध्यासन करते... 
वह सूद्म और स्थूल जगत्‌ को लेते हैं और दिख: 
केसे वे एक चक्र पर घूम रहे हैं और कैसे खुंदर 
ऐ कैसी आनंद्मय और केसी सबकी उप- 




































। जब वही कम व्यक्त होता है, तब 
उसीको अंधकार या बुराई कहते हैं; और जब अधिक व्यक्त होता 
है तब वही प्रकाश' कहलाता है। यही बात है | वह भले 

से है, कम व्यक्त वा अधिक व्यक्त 
जीवन का 














लगती हैं, पर वास्तव में वे बुंगी होती हैं। कितनी ही चीजे 
बुरी जान पड़ती हैं जो सचमुच भली होती हैं। पर यह भाव 
बदलता केसे है ? केसे विचार उन्नत होंता जाता है ? जिखे' 
हम एक समय बहुत अच्छा समभते हैं, वही पीछे बैला 
श्रच्छा नहीं रह जाता। अतः भंलाई और बुराई विश्वास की 
बात हुई, ओर वे कहीं है नहीं। भेद केवल मात्रा का है । संब 
उसी आत्मा की अ्रभिव्यक्ति है। वह सब रूपों में अ्रभिव्यक्त 
हो रहा है । जब अभिव्यक्ति बहुत स्थूल होती है, तब हम उसे 
बुरा कहते हैं ओर जब सूचम होती है, तब हम उसे अच्छा: 
कहते हैं । जब सारी बुराई जाती रहती है, तब वही सर्वोत्तम : 
होता हे । अतः विश्व में जो कुछ है, सबका पहले निद्ध्यासन 
कंश्ना चाहिए। उसी अवस्था में वे सब हमे अच्छे देख 
वॉत्क्ष्ट है।। यहाँ बुरा भी है और भला 





















ज्षप्रकार के द्वेत विचार से उत्पन्न हुए हैं और नाना प्रकार 
भाव ओर शब्द लोगों के हृदय में जम गए है। वे स्त्री पुरुष 
को कष्ट दे रहे हैं ओर वहाँ आततायियों की भाँति डेरा.डाले 

हुए हैं। वे हमे बाघ बना देते हैं। सारी घृणा जो हम दूः 
के. प्रति करते हैं, बह इसी भले और बुरे के विचार से जोः 
बचपन से हमारे मन मे गड़े हैं, उत्पन्न होती है । मजुष्य 
के संबंध में हमारा विचार निर्तात मिथ्या हो जाता है; हमर 
इस सुंद्र पृथ्वी को नरक बनाए हुए हैं। पर ज्यों ही हममें 


बुरे के विचार जाते रहते हैं, वह फिर खगग हो जातो है। 
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है। बिना उसके और दूसरा हो केसे सकता है? यह मिठास 
उसके अतिरिक्त कहाँ है ? यह याज्ञवल्क्य का कथन है। जब तुम्र 
डस दशा को भ्राप्त होते हो और सबको उसी दृष्टि से देखते हो, 
जब तुस्‍्हें, मच्प को. जो आनंद मद्य में मिलता है, उसमें भी 
उसीकी मिठास दिखाई पड़े, तब जानो कि तुम्ददे सत्य मिले गया। 
तभी तुम यह जानोगे कि आनंद क्‍या है, शांति किसे कहते 
असम किसका नाम है। जब तुम में यह व्यर्थ का भेद भाव बना 
है, यह बच्चों का सा तुच्छ पक्तपात बना है, सब प्रकार के दुःख 
ही डुःख होगे | पर वह अमर, चद्द तेजखी जो पृथ्वी के भीतर 
है, यह उसी की मिठास है और वही शरीर में है। यह शरीर 
'मात्नों पृथ्वी है और शरीर के सारे बल, शरीर के सारे सुख- 
ओग वही हैं। आँखे देखती हैं, त्वचा रुपशे करती है; यह सब 
विषय हैं क्या ? वही खयंप्रकाश है जो शरीर में है, वही 
'आत्मा है। यह संसार जो सबको इतना मीठा है -और सब 
आ्राणी संसार को मीठे हैं, क्या है ? वही खयंप्रकाश तो 
'है.। इस लोक में आनंद ही निर्विकार है। हममें भी वही 
आनंद है। बंदी त्रह्म है। “यह वायु सबको इतनी मीठी है 
और सब प्राणी इसे इतने मीठे हैं, पर वह जो वायु में खय॑- 
अकाश और अविनाशी सत्ता है, वही इस शरीर में भी है। वह 
अपने को सब प्राणियों के -जोचन के रूप में व्यक्त कर रहा 
है। सूस्थे सब शाणियों का मधु है और सब प्राणी सूय्ये के 
अछु हैं । जो खयंप्रकाश पुरुष सूय्ये में है, उर सुकी तुच्छ किरण 
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हममें भी है। सिवाय उसके आभास के ओर हो क्या सकता 
है। वह शरीर में है; यह उसकी ज्योति है, जिससे हम प्रकाश 
को देखते हैं |. चंद्रमा सबका मधु है; सब प्राणी चंद्रमा के मु 
है; पर वह खयंप्रकाश अविनाशी जो उस पुरुष की आत्मा है 

वह भनं रूप से व्यक्त हो रहा है। विद्यत्‌: सवको मधु है, सब 
विद्यत्‌ के मधु हैं । पर वह खय॑प्रकाश ओर अविनाशी विद्यत्‌ 
की भी आत्मा है। वही हम में है; ब्रह्म है। मजुष्य पशुओं 
का मधु है और पशु मनुष्य के मधु हैं। पर जो भजुंष्य की 
आत्मा है, वही पशु की आत्पा है। यही आत्मा सब प्राणियाँ' 
का राजा है।” ये विचार मनुष्य के बड़े काम के हैं; ये निद- 
ध्यासन के लिये ध्यान करने के लिये हैं। उदाहरण के लिये 





मान सीजिए कि हम पृथ्वी पर निद्ध्यासन करते हैं। पृथ्ची” 


पर.विचार कीजिए और साथ ही इसे भी जानिए कि हम बह 
हैं जो पृथ्वी में है; दोनों एक ही हैं । शरीर को पृथ्वी सम 
ओर आत्मा को वह आत्मा जानिए जो उसमें है। वायु को वह 
वायु में है ओर वही मुझमें है। « 














[ २०३ ] क्‍ 
...... (२६) आत्मा ओर परमात्मा । हु ५ 





हा 7. एंहाटंफोर्डअमेरिका) 
हिमालय के ऋषि और वानप्रस्थ लोग यही पुकार रहे हैं; यहीं 
बाते सेमिटिक लोग पुकार पुकारकर कह रहे हैं, यही 




















बुंद्धगेव ओर अन्य धर्मोपदेश गला फाड़ फाडकर दे ल्‍ 
यही ध्वनि उन लोगों के मुँह हि डक के 
के आदि में प्रकाश को देखा है, उस प्रकाश को जो मनुष्य के 7 
साथ जहाँ जहाँ वह जाता है, चलता है और सदा उसके साथ... 
साथ*रहता है। बह शब्द हमारे पास आ रहा है । वह शब्द | 
उन छोटे छोटे सोतों की नाई है जो प्व॑तों पर से निकलते है।.... 
कहीं वे गुप्त होते हुए और कहीं प्रकट होते हुए अंतको मिलकर. 
एक प्रचड' बलवती नदी का रूप धर लेते हैं। ये संदेश सारी... । 
जातियों और संभ्रदायों के महात्मा स्त्री-पुरुषों के मुँह से निकल... 
रहे हैं ओर मिलकर हमसे डंके को चोट पूव काल से यह पुकार क्‍ 
पुकारकर कहते आ रहे हैं। वह पहला शब्द जो इन ॥ 

है, अपितु 
एकता का शब्द है। हमे पहले इसका अर्थ समझना चाहिए । क्‍ 





में लोगो को भय था कि अब धर्म का 








पकमाल- |लीपटिनिए/ति 
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जलन चिन्तन सरल सलनक»म पस 









पका लकनककलदत नील हट हिट एल रैए॑ 


मानी धर्म और बौद्धादिक घर्मो के प्रंथो को पढ़ने का अब 
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अंधविश्वास शीशे की भाँति. चूर चूर हो रहा, था। जिनके 
पास धर्मविश्वास और बेठिकाने उपचारों की गठरी थी, वे बड़े 
सोच में, बड़ी निराशा में पड़े थे; उनके अवसान छूट रहे थे । 
उनके हाथ से सब निकले जा रहे थे ।. कुछ काल तक तो अब 
लैंगा था.और खंशयवाद ओर प्रकृतिव ढ़ती: हुई 
लहर सब कुछ जो उसके सामने पड़ता था, साफ करती जा 
रही थी। ऐसे लोग भी थे जिन्हें एक बात भी जो उनके मन 
में: आती थी, बोलने का साहल नहीं होता था। कितना ने तो 
रोग असाध्य समझ लिया था और जान बैठे थे: कि खब 
सदा के लिये जाते रहेंगे । पर लहर या धार मुड़ गई 
हमारे त्राण के लिये धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन पहुँच सया: 
भिन्न भिन्न धर्मों की तुलना से हमें जान. पड़ा कि सबका तत्व 
एक ही है । जब में बच्चा था, सुझमे अविश्वास घुसा और मुझे 
जान पड़ा कि मुझे; धर्म के संबंध में सारी आशाएँ त्यामनते 
पडेंगी। पर सौभाग्य की बात है कि मुझे ईसाई धर्म, मुखल 



































क्र | 





ज्ञान पड़ा कि जिन मूल सिद्धांतों 


मेरे धर्म में दी गई है, उन्हीं की शिक्षा सब धर्मों में: है। 





















है ज़ो दिखाई नहीं पंडती । इस आध्यामिक शक्ति से वह मिंनें 
भिन्न धमों का अध्ययन कर सकता है और उसे जान पडता 

है कि सब धर्मों की, चाहे उनकी शिक्षा भारतवर्ष के जंगलों 

में दी गई हो वा ईसाई देशों में, मूल तत्व एक ही है। इससे 
यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य के लिये धर्म की खाभाविकं 
रूप से आवश्यकता है। एक धर्म का प्रमाण दूसरे धर्मों की 
प्रामाणिकता पर अवलंबित है। मान लीजिए कि हमारे छ है 
उगलियाँ हैं, ओर किसी के नहीं हैं । आप कहेंगे कि यह- 
अधिकांगता है । यही तके वा युक्ति इसके लिये भी काम में 

. आ सकती है कि एक ही धर्म सत्य और दूसरा मिथ्या है। 
. ऐसा एक धर्मे उसी छुँगुली के समान संसार में अ्र्खाभाविक | 
होगा । अ्रतः हम देखते है कि यदि एक धर्म सत्य है, तो और 
सब धर्म भी सत्य ही होगे । असार बातो में अंतर हो सकता हा 

है, पर सार रूप में सब एक ही है। यदि मेरी पाँच डेँगलियों 
की बात सत्य हे, तब तो आपकी पाँच डँगलियाँ भी सत्य ही हैं। 

. जहाँ मनुष्य हैं, वहीं उनमें विश्वास उत्पन्न 

के भाव का विंकास होगा । संसार के भिन्न भिन्न धर्मों के 
दूसरी बात यह जान पड़ती है कि आत्म 


ऊ 








त्न्फ्क 
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करते हैं कि इस शरीर के अतिरिक्त जो नाशमान है, इसः 
थक और अंश है जिसका नाश नहीं है। वह निर्विकार, नित्य, 
अविनाशी है। पर कुछ धर्मवालों की शिक्षा है कि यद्यपि उस 
अंश का नाश नहीं है, फिर भी उसका शादि अवश्य है। पर 
जिसका आदि है, उसका अंत भी अवश्य ही है। हमारे इस 
शरीर का जो प्रधान वा सार अंश है, उसका न आदि है और न 
अंत | और इसके परे, इस नित्य खभाव के परे एक ओर नित्य 
सत्ता है जिसका अंत नहीं हे--ईश्वर वा परमात्मा। लोग 
संसार के आदि ओर मनुष्य के आदि की बाते करते है। 
आदि का अर्थ है. कल्प का आदि वा आरंभ । कहीं यह अर्थ 
नहीं है कि समस्त का, काय्ये-कारण रूप सृष्टि का आदि भी 
कभी है.। यह असंभव है कि इस सृष्टि का आरंभ भी हुआ हो। 





“जिसकी आदि है उसका अंत भी अवश्य ही है। भगवद्गीता में 


कहा है--न त्वेवाह जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः । न चैच न 

विष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌। (गी० अ० २१५ ) जहाँ 
जहाँ सृष्टि के आदि की बात हे, वहाँ वहाँ कल्पादि ही से 
अभिप्राय है। आपका शरीर भले ही मर जाय, पर 
नहीं मरता। उप 
आत्मा के इस विचार के साथ.ही साथ उसकी पूर्णता के 
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-बना लिया।.. अब उसे अपने खोष हुए खभाव को प्राप्त करना 
.. ै। कुछ लोग इन बातों को रुपक, आख्यायिका और सांके- 

तिक बाते बताते हैं। पर जब हम इन बातों की छानबीन करते. 
.. हैं, तब हमें जान पड़ता है कि उनका अर्थ यही है कि मनुष्य की... 
आत्मा खरूप से शुद्ध है और मलुष्य को अपनी वास्तविक 
शुद्धि को प्राप्त करना है। पर उसकी प्राप्ति हो तो कैसे हो? 
ईश्वर वा परसात्मा के जानने से। जैसा कि इब्ानी बाइबिल 
में लिखा है कि 'कोई इश्चर को नहीं देख सकता, पर उसके... 
पुत्र के द्वारा ।? इसका अर्थ क्‍या है? यही कि ईश्वर का देखना 
अलुष्य जीवन का उद्देश है। पुत्रता तभी उत्पन्न होगी जब हम... 
अपने पिता के साथ एकीभूत हो जायेंगे। सरण रखो कि. 











महुँष्य ने अपनी पवित्रता अपने कर्मों से खोई है। यदि हमें क्‍ 
डुश्ख होता है तो उसके कारण हमारे कम ही हैं; ईश्वर का... 
इसमे दोष नहीं है । इसके साथ घनिष्ठता से संबंध रखनेवाला । 


विश्वव्यापी पुनर्जन्म का विचार भी था; पर उसे यूरोपियनों ने 
'छिन्न भिन्न कर डाला । का यम क्‍ 
आप लोगो में कितनों ने इस सिद्धांत को सुना होगा ओर 
भूल गए होंगे । पुनजन्म का सिद्धांता आत्मा की नित्यतां के. 
... सिद्धांत के साथ ही साथ चलता है। जिसका अंत है, बह था 
|... अनादि नहीं हो सकता; जिसका आदि है, वह अनंत हो नहीं 
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किशन 3 की मिड + मम कक तल अत उमर. 
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त्मा को सुक्त-खंभावता सिद्ध होती है। मान लीजिए कि 
आदि हे ही, तो मनुष्य की अंपंवित्वता का सारा भार ईश्वर पर 
पड़ता है। वह द्यामय पिता संसार के पापा का उत्तरदायी.! 

यदि पाप इस प्रकार आते हैं, तब,फिर एक्र दूसरे से अधिक 
दुःखी क्यों हैं ? यह पच्तपात की बात क्‍यों, जब पाप' दयामय॑ 
ईश्वर ही के कारण हैं। फिर करोड़ों मनुष्य लात क्‍यों खा रहे 
, भूखों क्‍यों मरते हैं और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, वे' 
दुःख क्यों भोग रहे हैं ? इसका उत्तरदाता कौन है ? यदि इसमें 
हमारा कोई वश नहीं, तब तो ईश्वर ही के सिर इसका भार 
है। अतः इससे अच्छा समाधान यहो है कि में ही अपने दुःख 

का कारण हूँ। यदि में चक्कर को चलाता हूँ तो उसके चलाने 
का उत्तरदाता में हूँ । यदि में दुःख को ला सकता हूँ, तो में उसे 
दुर भी कर सकता हूँ। इससे यही निकलता है कि में खतंत्र 
हूँ। भाग्य कोई वस्तु है ही नहीं। कोई हमें बाध्य नहीं कर 
संकता । जिसे मेने किया है, में उसे मिटा भी सकता हूँ। 

- इस सिद्धांत के संबंध में एक युक्ति सुनने के लिये मैं आप 
से चघैय्ये करने की प्रार्थना करूँगा। कारण यह है कि वह कुछ 
गहन है । हमे शञान अनुभव से होता है; यही ज्ञान का एक मात्र 
साथ्नन है। जिसे हम अनुभव कहते हैं, वह चेतन अवस्था में 
है। उदाहरण के लिये मान 















ज्क 


डे [ श्ब्ड ] 
र॑ उसकी उँगलियाँ आपसे आप फिरने लगती 
'शग को बिना खर का ध्यान 
संक्रता है। यही बात हमें अपने संबंध में भी जान पड़ती 
के ज्ञानपूर्वक अ्रभ्यास से उत्पन्न 
हुई हैं। बच्चा कुछ प्रवृत्तियाँ लेकर उत्पन्न होता है। पर वे 














आती कहाँ से हैं ? कोई बच्चा बिना संस्कार के, वासनाहीन 





ओर सादा चित्त लेकर उत्पन्न नहीं होता। उस पर पूर्च 
संस्कार रहते हैं। यूनान और मिस्र के दार्शनिकों का सिद्धांत 
था कि कोई बालक वासनाहीन चित्त लेकर नहीं उत्पन्न होता । 

प्रत्येक बच्चा अपने पूर्व जन्मों के कर्मो के सेंकड़ो संस्कार लेकर 
उत्पन्न होता है | उसमें इस जन्म के उपाजित संस्कार 
नहीं होते; और हम यह मानने के लिये बाध्य हैं कि वे अवश्य 
उसके पूर्वो जन्म के संस्कार हैं जिन्हें वह साथ लाता है। घोर 


से घोर अनात्मवादी वा प्रकृतिवादी भी यह खीकार करता है 


कि यह पूर्व जन्मों के कर्म के फल हैं। उनका केवल इतना ही 
अधिक कहना है कि यह पितपैतामहिक दाय है। अब यदि 

दाय मात्र से काम चल जाय तो आत्मा के मानने की कोई 
आवश्यकता हो नहों हे ओर शरीर ही से सारे संशयों का 


खमाधान हो जाता है। पंर हमें अध्यात्मवाद और अनात्म- 


के तकवितक और वादविवाद यहाँ लाने की आवश्य- 
है। हम देखते है कि युक्तिपूवक निगमन के लिये 

पूँदे ज॑न्म का खवीकार करना आवश्यक है। यही पूर्व काल से 
श्छ 








हक 





भी इस पर विश्वास था। बह बाइबिल में कहता है कि हि 
इन्नाहम से भी पहले था! एक और जबह वह कहता है कि 
यही डलियास था जो आगे को हुआ |? 


खारे धर्म जो भिन्न भिन्न जातियाँ में भिन्न दशा में प्रच- 
लित हुए हैं, एशिया खंड ही से उत्पन्न हुए हैं और एशिया के... 
लोग ही उन्हें ठीक ठीक समझ सकते हैं। जब वे मातृभूमि के 
बाहर गए, तब उनमें मिथ्या बातें मिल गईं। ईसाई धर्म के. 
अति गंभीर ओर उदार विचारों को यूरोप म॑ इस कारण 
लोगों ने नहीं समझा कि लिखनेवालों के भाव ओर विचार 
उनके लिये विदेशी थे । उदाहरण के लिये भरियम के 


चित्र को ले लीजिए। सब चित्रकार अपने अपने विचार के 
अछुसार !मरियम के चित्र बनाते हैं। भैंने ईसा के अंतिम 
४ भोजन के सेंकड़ों चित्र देखे हे | ईसा को मेज प्र बेठाया गया 


हल 


..है। पर ईसा मेज पर कभी नहीं बैठते थे। वे अपने शिष्यों के... । 
. खाथ भूमि पर बैठते थे और उनके सामने एक प्याला रहता... 


था जिसमें वे अपनी रोटियाँ डुबाकर खाते थे। बह रोशी.. 


आपकी रोटी सी नहीं होती थी। उस कटोरे वा. प्याले में 











ड्रबावेगा |” दूसरों की अपरिचित प्रथा को समभना किसी 
जाति के लिये कठिन है; तो फिर युरोपवालों के लिये यहूदियों 
की, उस अज्ञात प्रथा को समझना कितना कठिन था जिसकी 
बात शताब्दियों के षरिवर्तेन होने पर यूनानियों, रोमनों और 
अन्य जातियों से होकर उन तक पहुँची थी। इसमें संदेह नहों ५ हे 
कि उन सारी पौराणिक गाथाओं और कर्पनाओं के भीतर 

ढके हुए होने पर भी ईसाई धर्म के भाव को लोगों ने बहत 
कम जान पाया है और निस्संदेह उसे लोगों ने आजकल का 

.... बाजारू धर्म बना लिया है। 

.... अब हम फिर अपने आशय पर आते हैं। लगभग सभी घर्मों 

मे आत्मा की नित्यता की शिक्षा है; और यह भी बात मिलती है 

.. कि उसका प्रकाश मंद्‌ पड़ गया और उसे पुनः ईश्वर के शान से 

उसको पहली पवित्रता प्रात हो जायगी। इन भिन्न भिन्न 

धर्मों में ईश्वर के विषय में क्‍या विचार हैं ? ईश्वर के संबंध ; 
में जो भारेभिक विचार है वह बड़ा ही भोंडा है--अव्यक्त है।... 
प्राचीन जातियों के सूय्ये, पृथ्वी, चायु, जल आदि भिन्न भिन्न... 
देवता थे। यहदियों में हमे बहुतेरे ऐसे ही देवता मिलते हैं. क्‍ 
.. जो परस्पर लड़ते भिड़ते रहते थे। फिर हमें इलोहिम मिलता.|*+ 
है जिसकी पूजा थयहदियों और बाबुलवालो में शी 8 
.._ फिर हम देखते हैं कि उनमें एक की प्रधानता हो चली थी" 


पर भिन्न. भिन्न जत्थों के भाव अलग अलग थे। सब यही 






















































० _लड़कर सिद्ध करंना चाहते थे। जो संग्राम में अच्छा लड़ता. 


था, वही अपने ईश्वर को सबसे बड़ा प्रमाणित कर सकता 
था। ये जातियाँ कुछ न कुछ जंगली थीं । पर धीरे धीरे पुराने. 
_ विचारों के खान पर नए विचार आते"गए। वे सब पुराने 
विचार चले गए और चले जा रहे हैं। वे सब धर्म शताब्दियों.. 
को चरूद्धि के फल थे; कुछ आकाश से नहीं टपके थे। सब 
अखणु अणु करके बने थे। फिर एकेश्वरचाद का भाव आया, 
अरथांत्‌ एक ईश्वर पर विश्वास जो सर्वब्यापी और सवशक्ति- 
मान्‌ हो, विश्व मात्र का एक ईश्वर हो। यह ईश्वर सष्टि से 
परे होता है और खर्ग में रहता है। उसमें उसकी कल्पना 
.... करनेवालों के ठोस विचार भरे रहते हैं । उसका दाहिना ओर 
बायाँ होता है और उसके हाथ में एक पोथी रहती हे। पर 
एक बात हमें देख पड़ती है कि ये भिन्न भिन्न जत्थों के ईश्वर 
अब सदा के लिये जाते रहे और उनका स्थान विश्व के ईश्वर 
| ने, जो देवताओं का भी देवता था, ले लिया। फिर भी वह 
० वही अलौकिक ही बना रहा । न उसके पास कोई पहुँच सकता, 
- न कुछ उसके पास जा सकता था । पर धीरे घीरे यह विचार 
| हि भी बंदल गया और रा पा 
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[ ढेश३ | 


आगे चलकर हमें इस बात को शिक्षा 
ईश्वर प्रकृति म॑ अ्रंतर्भूत है । वह केवल खर्ग 
नहीं है, अपितु पृथ्बी पर भी वह है। बह ईश्वर हममें भी है। 
हिदू-दशनों में हमे ईश्वर के अपने साश्रिध्य की इसी प्रकार 
की श्रेणी मिलती है। पर हमें यहीं पड़े न रहनां चाहिए । 
आगे चलकर अद्देतवाद मिलता है । वहाँ चलकर मनुष्य 
जान पड़ता है कि में जिस ईश्वर की उपासना करता हूँ, वह खर्ग 
ओर पृथ्वी का पिता नहीं है, अपितु वहाँ “में और मेरा बाप 
शक ही हैं? की बात है। वह अपनी आत्मा में यह साक्षात्‌ 
करता हे कि में खय॑ ईश्वर हूँ । केवल उसकी एक लघु अभि- 
व्पक्ति मात्र हूँ। मुभमे जो सत्य है, वही है; उसमें जो सत्‌ है 
ह में हूँ। ईश्वर ओर मनुष्य के बीच के गड्डे पर सेतु बँघ गया। 
इस प्रकार हमें जान पड़ता है कि ईश्वर के जानने से हमे खर्ग 
का साम्राज्य केसे मिल जाता हे । 
पहली वा द्वेत अवस्था में मजुष्य यह समझता है कि में: 
व्यक्तिविशेष आत्मा देवदत्त वा यश्दत्त हूँ। वह कहता हे 
मैं सदा देवद्त्त वा यशद्त्त रहूँगा, ओर दूसरा न होर्ऊँगा। चाह 
घातक भले ही आवे ओर कहे कि में मांर डालूँगा। देवदत्त : 
यज्ञदत्त भले ही न रहे, पर वह शुद्ध आत्मा में 
'धन्य हैं वे जिनके हृदय शुद्ध हें, 
गेः। क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? वास्तव में 
॥ क्या हम ईश्वर को जान सकते हैं ? 
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श्श्छ 
जान सकते । यदि ईश्वर जाना जा सके तो वह ईश्वर ही न 
रहेगा। ज्ञान तो सीमा है। पर “में और मेरा बाप एक ही हैं।ऊ 
झुझे अपनी आत्मा में ही सत्‌ मिलता है। किसी किसी घ्म'मेंः 
यह भाव व्यक्त किया गया है; औरों में संकेत मात्र से आया 
है। किसी में वह बिल्कुल निकाल ही दिया गया है। ईसा की 
शिक्षाओं को इस देश में लोग बहुत कम समभते हैं । आप क्षमा 
करे, में यह कह सकता हूँ कि उनको कभी किसी ने नहीं 
समझा | 
वाधक्य को भिन्न भिन्न श्रेणियों की पूर्णता और पवित्रता... 
 ज्ञाभ करने को बड़ी आवश्यकता है । धर्म के भिन्न भिन्न संप्र... 
दायो का आधार वही भाव हे । ईसा कहता है कि “सखर्ग का 
साम्राज्य तुम्हारे भीतर है ।? फिर वह यह भी कहता है कि 
हमारे बाप जो खर्ग में हैं?! । इन दोनों परसरुपर विरुद्ध बातों 
का समाधान क्या है ? इनका परिहार यह है । जब उसने 
अंतिम वाक्य कहा तब वह अशिक्षितों से, जो धर्म की बात नहीं 
_ जानते थे, बात करता था। उनसे उन्हीं की बोलचाल में बातें 
करना उचित है। जनसाधारण को स्थूल भाव की आवश्यकता 
, ऐसी चीज की जिसका ग्रहण वे अपनी इंद्रियाँ से कर सके। 
संभव है, संसार में कोई बड़ा विद्वान हो, पर वह धर्म की बातों 
में बाल-घधी हो। जब मनुष्य की आध्यात्मिकता प्रोन्नत हो जाती 
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अकार हम देखते हैं कि जो स्पष्ट विरोध 
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और असंबद्धता 
में मिलती है, वह वृद्धि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं ही के कारण 
है," उनकी ही द्योतक है। इस प्रकार हमें किसी के धर्म पर 
दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि की ऐसी भी 
दशाएँ हैं जहाँ मूर्तियों, प्रतीकों और विभिन्नताओं की'आव- 
श्यकता है। वे ऐसी भाषाएँ है जिन्हें उन पर विश्वास रखने- 
वाली आत्माएँ ही समझ सकती हैं । 

दूसरी बात जो में आपके सामने लाना चाहता हूँ, यह 

धर्म मे विधि ओर वाद नहीं हुआ करते । इसकी कोई बात 
नहीं कि आप क्या पढ़ते हैं वा आप किस वाद को मानते है। 
बात. यह है कि आप साज्षात्‌ क्या करते है। “धन्य है वे जिनका 


अंतःकरण शुद्ध है क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे” | हाँ इसी जन्म 


में देखंगे; ओर वही मोक्ष है। जगत में ऐसे लोग भी हैं जो यह 

शिक्षा देते हैं कि वह शब्दों के उच्चारण मात्र से मिल सकता 
हूँ। पर किसी बड़े महात्मा की शिक्षा यह है कि मोक्ष के लिये 
बाह्य बातो की आवश्यकता नहीं है । इसके प्राप्त करने की 
शक्ति हमारे भीतर है । हम ईश्वर में रहते हैं ओर उसी में 
चलते फिरते हैं । मत और संप्रदाय अपना काम करते 
हैं। वे बच्चों के लिये हैं और थोड़े ही दिन तक रहते है । 
पुस्तक धर्म का कारण नहीं हैं, अपितु धर्म पुस्तकों के कारण 
यद भूल न जाना चाहिएं | किसी पुस्तक ने ईश्वर को 
उत्पन्न किया, पर ईश्वर ने सारी बड़ी बड़ो पुस्तक प्रेरणह 
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हे 
जान सकते । यदि ईश्वर जाना जा सके तो वह ईश्वर ही न 
रहेगा। शान तो सीमा है। पर “में और मेरा बाप एक ही हैं।ऊ 
झुभे अपनी आत्मा में ही सत्‌ मिलता है। किसी किसी घर्म में: 
यह भाव व्यक्त किया गया है; औरों में संकेत मात्र से आया 
है। किसी में वह बिल्कुल निकाल ही दिया गया है। ईसा की 
शिक्षाओं को इस देश में लोग बहुत कम समझते हैं। आप क्षमा 
करे, में यह कह सकता हैँ कि उनको कभी किसी ने नहीं 
सममझा। बार 24 8५ कट 2 ८ 
वार्धक्य को भिन्न भिन्न श्रेणियों की पूर्णता और पवित्रता 
लाभ करने को बड़ी आवश्यकता है । धर्म के भिन्न भिन्न संप्र- 
दायों का आधार वही भाव है । ईसा कहता है कि “खर्ग का 
साम्राज्य तुम्हारे भीतर है |? फिर वह यह भी कहता है कि 
हमारे बाप जो खर्ग में हैं” । इन दोनों पररुपर विरुद्ध बातों 
का समाधान क्या है ? इनका परिहार यह है । जब उसने 
वाक्य कहा तब वह अशिक्षितों से, जो धर्म की बात नहीं 
थे, बात करता था। उनसे उन्हीं की बोलचाल में बाते 
करना उचित है । जनसाधारण को स्थूल भाव की आवश्यकता 
ऐसी चीज की जिसका ग्रहण वे अपनी इंद्रियाँ से कर सके। 
संभव है, संसार में कोई बड़ा विद्वान हो, पर वह धर्म की बातों 
में बाल-धी हो। जब मनुष्य की आध्यात्मिकता प्रोन्नत हो जाती 
बात को कि स्वर्ग का राज्य मेरे ही भीतर 
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अकार हम वेखते हैं कि जो स्प््ट विरोध 





ओर असंबद्धता घर्मो 
मिलती है, वह वृद्धि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं ही के कारण 
है," उनकी ही द्योतक है। इस प्रकार हमें किसी के धर्म पर 
दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धि की ऐसी भी 
दशाएँ हैं जहाँ मूर्तियों, प्रतीकों और विभिन्नताओं कीआव- 
श्यकता है। वे ऐसी भाषाएँ हैं. जिन्हें उन पर विश्वास रख ने- 
बाली आत्माएँ ही समझ सकती हैं। ० 
दूसरी बात जो में आपके सामने लाना चाहता हूँ, यह है 

कि धर्म मे विधि ओर वाद नहीं हुआ करते । इसकी कोई वात 
नहीं कि आप क्या पढ़ते हैं वा आप किस वाद को मानते हैं । 
बात- यह है कि आप साज्षात्‌ क्या करते हैं। “धन्य हैं वे जिनका 
अंतःकरण शुद्ध है क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे” | हाँ इसी जन्म 
में देखेंगे; और वही मोक्ध है। जगत में ऐसे लोग भी हैं. जो यह 
शिक्षा देते हैं कि वह शब्दों के उच्चारण मात्र से मिल सकता 
हूँ । पर किसी बड़े महात्मा की शिक्षा यह है कि मोक्ष के लिये 
बाह्य बातो की आवश्यकता नहीं है । इसके प्राप्त करने की 
शक्ति हमारे भीतर है । हम ईश्वर में रहते हैं और उसी में 
चलते फिरते हैं । मत और संप्रदाय अपना काम करते रहते 
हैं। वे बच्चों के लिये हैं और थोड़े ही दिन तक रहते है । 
पुस्तक धर्म का कारण नहीं हैं, अपितु धर्म पुस्तकों के कारण 
यह भूल न जाना चाहिएं | किसी पुस्तक ने ईश्वर 
किया, पर ईश्वर ने सारी बड़ी बड़ी पुस्तक पेरणा 
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करके प्रकट की । किसी पुस्तक ने आत्मा को उत्पन्न नहीं 
किया। हमें यद्द भूल न जाना चाहिए। सभी धर्मों का परिणाम 
वा अंत ईश्वर को आत्मा में साक्षात मात्र करना है । यही एक 
विश्वग्यापी धर्म है । यदि कोई सत्य सीरे श्ञर्मो में है, तो में 
कह सफता हूँ कि वह ईश्वर का साज्षातकार मात्र हे। भाव 
और रीतियाँ में भेद भले ही हो, पर सब में व्यापक भाव वही 
है। सहस्नों भिन्न भिन्न व्यासा् वा जिज्याएँ भले ही हो, पर सब 
एक ही कंद्र पर मिलती हैं और यही ईश्वर का साक्षात्कार है ! 
चही जो इस इंद्रिय के जगत के परे, इस नित्य के खाने पीने 
तथा व्यर्थ बकवास के जगत्‌ के परे ओर इस मिथ्या छाया 
तथा खार्थ के जगत्‌ के परे है। वह संसार की सारी पुस्तकों से 
परे, सारे खंप्रदायों से परे, सारे अहंकार से परे हे और यही 
अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार हे । कोई मनुष्य सारे 
संसार के घर्मो को क्यों न मानता हो, वह सारी पवित्र पुस्तकों 
की गठरी सिर पर क्यो न लादे चले, वह सारी पवित्र नदियां 
में स्नान क्यो न कर चुका हो, फिर भी यदि उसे ईश्वर का बोध 
नहीं है तो में उसे घोर नास्तिक मानता हूँ । ओर कोई मलुष्य 
जो कभी किसी गिरजा वा मंद्रि में न गया हो, न कोई पूजा- 
अतिष्ठा करता हो, पर यदि वह अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्‌, 
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'आप खबसे बढ़कर भूठा है। वह यह नहीं जानता कि ड 
'सच्चा होना दूसरों के सच्चे होने ही पर अवलंबित है । 
अछुष्य जाति के ज्षिये प्रेम और दानशीलता ही सच्ची धार्मिकता 
की पहचान है। में कैवल इस बात के मौखिक कहने को कि 
'सब लोग साई हें, नहीं मानता। यह मनुष्य मात्र के जीवन को 
एक समझने की बात है । जहाँ तक वे भिन्न नहीं हें, मेरी 
खसमकऊ में सारे मत और संप्रदाय मेरे ही हैं, सब अच्छे हैं । वे । 
खब लोग सच्चे धर्म के सहायक हैं | में यह कहूँगा कि संप्रदाय: 
में जन्म अहण करना बहुत अच्छा है, पर संप्रदाय में आजन्म 
'पड़े रहना अच्छा नहीं है । बच्चे होकर उत्पन्न होना बहुत ही. 
अच्छा है, पर सदा बच्चे बने रहना अच्छा नहीं है। मंदिर, 

« पूजा ओर कर्मकांड यह सब बच्चों के लिये बहुत ही अच्छे है । 
पर जब वे बड़े हो जाते हैं, तब उनको मंदिर आदि की आवब- 
श्यकंता नहीं रहती । हमे सदा बच्चे ही नहीं बने रहना 
चाहिए । यह तो बेसी ही बात है कि कोई एक ही अँगरखे को 
सब छोटे बड़े को पहनाना चाहे। में संसार में संप्रदायों के: 

ने का खंडन नहीं करता । ईश्वर करे कि वे दो करोंड से - 

भी अधिक हो जाये; ओर हैं भी। जितना वे बढ़ेंगे, उतना ही 

चुनने के लिये लोगों को अवसर मिलेगा । जिस बात पर मेरी 
आपत्ति है,न्चह यह है कि किसी एक धर्म को सब्र दशाओं में. 
प्रयुक्त करना । यद्यपि सभी धर्म सारतः एक ही है, पर उनत्त सबके 
भिन्न रूप सिन्न भिन्न जातियों में विभिन्न अवध्याओं के 
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कारण हो गए हैं। हमें श्रपना निज का धंम, जहाँ तक कि बाह्य 
अवस्था से संबंध है, रखना चाहिए । 

बहुत दिन हुए, मुझे अपने देश मे एक अहात्मा से मिलमे' 
का सौभाग्य भाप्त हुआ था। हम प्रेरित पुस्तकों के विषय में जैसे 
हमांरा चेद, आपकी इंजील और मुसलमानों का कुरान है, 
सामान्य रूप से बातें करते रहे। जब बाते हो चुकीं, तब' 
महात्मा ने घुझ से कहा कि मेज पर जाओ और उस पर से एक 
पोथी उठा लाओ । वह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें ओर बातों 
के अतिरिक्त वर्ष में हो नेवाली वर्षा के संबंध की वातों का वर्णन 
भी था। महात्मा ने कहा, इसे पढ़ो । मेंने उसमें यह पढ़ा कि 
इस वर्ष इतनी वर्षा होगी । फिर उसने कहा कि इस पुस्तक 
को ले जाकर निचोड़ो। मैंने उसे नियोड़ा। तब महात्मा ने कहा, 
बच्चा, इससे तो एक बूँद भी पानी नहीं निकला । जब तक 
पानी न निकले, तब तक यह पुस्तक ही पुस्तक है। इसी प्रकार 
जब तक धमे से आपको ईश्वर का बोध न हो, तब तक वह 


व्यर्थ है। जो पुस्तकों को धर्म के लिये पढ़ता है, बह बैसा ही है. 
जैसा कि वह गधा जिस पर शकर की गाँठ लदी थी, पर जिसे 


उसकी मिठास का बोध नहीं था । 


क्या लोगों को हम यद्द सम्मति द्‌ कि घुटने टेककर चित्लाओ 
कि हम हीन और पापी हैं ? नहीं कभी नहीं, हमें उनेको उनकी 





भेड़ों के मुंड में पफ्ला। वह घास चरता था और में में करता 
था। डसे इसका ज्ञान नहीं था कि में सिंह हैँ। एक दिन एक 
सिंह भेड़ो के कुंड के सामने आ गया। उसे यह देखकर श्राश्चय्य 
हुआ कि भुंड में एक बड़ा खिंह है जो घास चरता और 
में करता है। सिंह को देखते ही सब भेडे भागी और वह सिंह 
भी जो भेड़ो में पला था, उन्हीं के साथ भागा। खिंह अवकाश 
की प्रतीक्षा करता रहा | उसे एक दिन वह भेडों में रहनेवाला 
खिह सोता मिला | उसने उसे जगाया और कहा कि तुम सिंह 
हो। वह नहीं कहकर में में करने लगा। पर वह सिंह उसे 
पकड़कर एक भील के किनारे ले गया और बोला कि आपनी 
छाया तो देखो कि मेरा और तुम्दारा रूप एक है था नहीं। 
उसने देखकर कहा कि हाँ, है तो । फिर वह सिंह गरजा 
और उससे बोला--गरजो । भेड़ो में रहनेवाले सिंह ने गरजने 
का उद्योग किया और वह बैसे ही गरजने लगा। फिर बह- 
ड़ न रह गया। मित्रो, में तो तुमसे यही कहना डचित सम- 
भूँगा कि तुम सिंह हो । क्‍ ०! 
यदि घर में अंधकार है, तो क्या तुम यह रोते पीटते 
पेगे कि--“अंधकार है। अंधकार है? ? कभी नहीं, इसका 
के दीपक जलाओ, अंधकार भाग जायगा। 
का एक मात्र उपाय यही है कि तुम 
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का सानहासम के 
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'अपने भीतर अध्यात्म का दीया जलाओ, फिर पाप और झप- 
विज्ता का अंधकार भाग जायगा। अपनी उच्च आत्मा का 
धअ्यान करो, नीच आत्मा का नहीं | 


. (२७) जीवात्मा, प्रकृति ओर परमात्मा । 
बेदांत दश्शन के अछुसार मजुष्य में तीन पदार्थ हैं। बाहरी 
'पदार्थ शरीर है जो मनुष्य का स्थूल शरीर कहलाता हे ओर 
'जिसमें आँख, नाक, कान आदि इंद्वियाँ हैं। आँख इंद्रिय नहीं 
है; वह केवल गोलक है। उस गोलक के परे इंद्रिय है। इसी 
अकार कान भोजेद्रिय नहीं हैं; वे गोलक मात्र हैं। उनके पूरे 
'इंद्रिय है जिसे आधुनिक शरीर-विजञान में केंद्र कहते हैं। यदि्‌ 
आँख का केंद्र नष्ट हो जाय तो आँख देख नहीं सकती । यही 
'द्शा हमारी खारी इंद्रियों की है। फिर इंद्रियों को भी किसी 
पदार्थ का खय॑ बोध .नहीं हो सकता, जब तक उनके साथ 
ओरो का मेल वा संयोग न हो । यह मन है । कितनी ही बार 





आपके देख ने में यह आया होगा कि आप किसी और विचार 


४ १3 


आपने फिर भी नहीं खुना । कारण यह था कि मन 


में लगे थे। घड़ी बजी ओर आपने उसे छुना नहीं। यह क्यों? 
कान था ही, उसमें कंप गए और बे मस्तिष्क तक पहुँचे; पर 





हो था | बाह्य पदार्थों 
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है और उसे मानों वह रंग दे देता है जिसे अहंकार 
हते हैं। भान लो कि मैं एक काम में लगा हूँ और मेरे हाथ 
की उँगली में एकु मच्छुड़ काट लेता है। मुझे उसका काटना 
इसलिये नहीं जान पड़ता कि मेरा मन किसी और काम में 
लगा रहता है। फिर जब मेरा मन इंद्रियों से संयुक्त होता है, 
तब मुझे वेदना होती है। जब मुझे; वेदना होती है, तब मुझे: 
मच्छुड़ के काटने का बोध होता है । अतः केवल मन का इंद्रियाँ 
. से संयुक्त रहना ही पर्थ्याप्त नहीं है, इच्छा के रूप में वेदना 
का होना भी आवश्यक ठहरा | वह शक्ति जिसके कारण बेदना 
होती है, ज्ञानशक्ति वा बुद्धि कहलाती है । पहले बाहरी इंद्रियों 
के गोलक का होना आवश्यक है, फिर इंद्रियों का , फिर इंद्रियोँ 
के साथ मन के संयोग का, फिर बेदना के लिये बुद्धि के प्रति- 
सयोग का; और जब ये सब बातें हो चुकीं, तब द्ृष्टा और फिर 
दृश्य के भाव की उत्पत्ति होती है और तब कहीं जाकर प्रत्यक्ष 
ज्ञान वा बोध होता है। इंद्वियों के गोलक शरीर में होते हैं। 
'गोलकों के परे इंद्रियाँ हैं, फिर उनसे परे मन है। फिर बुद्धि, 
फिर अहंकार है। इसी अहंकार से मैं देखता हूँ, में सुनता हूँ, 
आदि भावों की उत्पत्ति होती है। ये सब क्रियाएँ एक शक्ति से 
होती हैं। इस शक्ति को संस्कृत में प्राण कहते हैं। यह शरीर 
. मनुष्य का एक भाग है जिसमें इंद्रियों के गोलक हैं । इसे स्थूल 
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.._शंशीर कहते हैं। इसके भीतर इंद्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार 
.। इन सब के साथ प्राण मिलकर एक 'संयोग? बनता है जिसे 
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करनेवाला है। उसे आत्मा कहते हैं। वही सबका सच्चा द्रशा 





! | श्श्श ] 
सूच्म शरीर कहते हैं। यह अत्यंत सूच्म तत्वों वा मूलों से बने 
होते हैं--इतने सूदम कि शरीर में कितना ही आघात पहुँचे, पर 
इससे उनको कोई हानि नहीं पहुँचती । थे शरीर के विकार 
श्राप्त होने पर भी बने ही रहते हैं। स्थूल-शरीर स्थल पदार्थों 
का होता है और यह सदा बनता ओर विकार को प्राप्त होता 

रहता है। पर भीतर की इंद्रियों, मन, बुद्धि ओर अहंकार की. 
रखना सूदम पदार्थों से है । इतने सूच्म कि जिससे थे कल्प 
कल्पांतर तक बनी रहती हैं। वे इतने सूच्म होते है. कि कोई 
उनको रोक नहीं सकता, वे हर एक अवरोध को पार कर 
सकते हैं। जैसे स्थूल शरीर जड़ हे, वैसे ही सूच्म शरीर भी 
जड़ है, बह सूबम पदार्थों से बना भले ही हो। यद्यपि उसके 
'एक भाग को सन, दूसरे को बुद्धि और तीसरे को अहंकार 
कहते हैं, पर यह आप जान सकते हैं कि उनमें कोई जाता 
नहीं हो सकता । उनमे कोई द्रष्टा वा साक्षी नहीं हो सकता । 
मन, बुद्धि वा अहंकार की क्रियाएँ किसी दूसरे के लिये हैं। 

'ये सब सूच्म भूतों से भले ही बने हो, पर वे स्वयंप्रकोश नहीं: 

'हैं। उनमे खतः प्रकाश नहीं है । -यह मेज की अभिव्यक्ति जो 

हो रही है, किसी भोतिक पदार्थ के कारण नहीं है। झतः उनकी 

आड़ से कोई अवश्य हे जो उनका द्वष्ठा, भोक्ता और अभिव्यक्त 
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 श्र३ ]. 
और बुद्धि पर उनका श्रंतिबिंब दर्पशंवत्‌ पड़ता है जिसकी 
दूसरी पीठ आत्मा है। वह उन्हें देखता है और अपनी आशा 





देता है । घह इन करणों का अधिष्ठाता है, गृहपति और शरीर 
का राजा है। अहंकरर, बुद्धि, मन, इंद्रियाँ, गोलक और शरीर 


सब उसके शासन को मानते हैं। वही इन सबको व्यक्त कर 
रहा है। वही मलुष्य की आत्मा है। हम देखते हैं कि जो बात 


विश्व के एक अर वा लघु अंश में है, वही सारे विश्व में भी 
होगी। यदि विश्व का नियम साम्य है तो विश्व के .एक एक 


अश को रचना उसी नियम पर हुई है जिससे समस्त विश्व की 


है। अतः हम सहज में विचार सकते हैं कि इस स्थूल भौतिक 


पिड के परे जिसे हम अपना विश्व कहते हैं, कोई सूच्म भौतिक 
विश्व भी अवश्य है जिसे हम मन कहते हैं, और उसके परे 
आत्मा है जिसके कारण सारे शान होते हैं और जो इस विश्व 
का शासक ओर अधिएति है। जो आत्मा सब भनों के परे है 


डसे प्रत्यगात्मा कहते हैं; और वह आत्मा जो इस विश्व के परे 


उसका शासक और अधिपति हे, ईश्वर कहलाता है। 
दूसरी विचारणीय बात यह है ये सब कहाँ से उत्पन्न होते 
। उत्तर यह है कि उत्पन्न होने से क्या अभिप्राय है । यदि 





इसका यह आशय है कि शुल्य से किसी पदार्थ की उत्पत्ति क्‍ 





सष्ठि हि 
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कांय्य है क्या ? कारण ही का तो रूपांतर मात्रा है। यह शीशा- 
है । मान लीजिए कि हम इसकी बुकनी कर डालें और राखा-- 
यनिक परिक्रिया से इसे नष्ट कर दे; तो क्या आप समभते है 
कि यह शल्य हो जायगा ? कदापि नहीं ।” रूप भले हो नष्ठ हो 
जाय, पर वह अंश जिससे वह बना है, रह जायगा। वे इंद्वि- 
यातीत दशा को क्यों न प्राप्त हो जायेँ, पर वे रहते हैं अवश्य; 
ओर नितांत संभव है कि उन अंशों से फिर शीशा बन सके | 
जैसे यह एक दशा में सत्य है, वैसे ही यह सब दशाओं में 
सत्य हो सकता है। असदू से सद्‌ की उत्पत्ति कभी नहीं हो 
सकती | न सद्‌ कभी असदू हो सकता है। यह सूच्म से 
सूच्य आंर स्थूल से स्थूल हो सकता है। समुद्र से भाप उठ- 
कर मेह की बूँद बनती है, वह पर्वत पर जाती है, फिर बह 
पानी हो जाती है ओर सेंकड़ो मील बहकर समुद्र में पहुँचती 
है। बीज से वृत्त होता है। वृच्त नष्ट हो जाता है और बीज- 
रह जाता है। फिर दूसरा बीज उत्पन्न होता है और अंत कों 
फिर बीज ही रह जाता है। इसी प्रकार चक्कर चलता रहतां 
है। पक्तीं को देखिए | वह अंडे से निकलता है, सुंदर पत्ती हो 
जाता है। जीवन भर जीता है, फिर मर जाता है और अंडे 
बीज रूप में रह जाते हैं| यही अवस्था पशुओं और मनुष्यों की 
भी है । सब किसी बीज से, किसी पूर्व रूप से वा सूचम दशा 

ने उत्पन्न होते हैं; स्थूल से स्थूल होते जाते हैं. और अंत 
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इसी प्रकार चलता रहता है। एक संमय आता है जब यहः 
समस्त विश्व सूदम होते होते अंत को तिरोभूत हो जाता है 
और अति सूद्म अचस्था को. धारण कर लेता है। हमें आधु- 
निक विज्ञान और ज्योतिषशासत्र के द्वारा जान पड़ता हे कि 
यह पृथ्वी ठंढी होती जाती है । कालांतर में यह बहुत ठंढी हो 
जायगी और तब यह छिलन्न भिन्न हो जञायगी और इतनी स्च्म 
हो जायगी कि यह आकाश के : रूप में हो जायगी। पर फिर 
भी परमाणु रह जायँँगे और उनसे पुनः दूसरी पृथ्वी उत्पन्न 
होगी । फिर वह लुप्त हो जायगी और दूसरी बनेगी। इस 
प्रकार पहले यह विश्व अपने कारण में लय हो जायगा; फिर 
इसकी खामथ्री इकट्टी हो जायगी और दूसरा रूप धारण 
करेगी । वचद्द लहर की भाँति उठती बैठती रहेगी। कारण में 
लय होने ओर फिर निकलकर रूप धारण करने की यह क्रिया 
चलती रहेगी । इसी को संस्क्रत में संकोच और विकाश कहते 
हैं। सारे विश्व में संकोच और विकाश होता रहता है। आधु- 
निक विज्ञान की बोलचाल में उनका अवरोह और आरोह 
होता रहता है। आपने आरोह के संबंध में सुना होगा कि. 
रूपो का विकाश कैसे तुच्छ रूपों से धीरे धीरे उन्नति होते होते 
होता है। हम जानते हैं कि विश्व में शक्ति की मात्रा सदा एक 
ही रहती है ओर द्वव्य का नाश नहीं होता। आप किसे 
प्रकार द्ृव्य का एक अखु भी कम नहीं कर सकते । आप एक 
छुटाँक बल को निकाल नहीं सकते हैं, न मिला ही सकते हैं । 
६४ + 





























हक 


5 


[ शश६ ] 


ही 








से अभिव्यक्ति में भेद्‌ पड़ता रहता है। अतः यह 
'कहप पूर्व कल्प के संकोच का विकाश है और इस विकाश का 
फ़िर संकोच होगा। सब सूच्मातिसूक्म होते जायेगे और फिर 
दूसरे कल्प का आरंभ होगा । इस प्रकार सारा विश्व अपनी 
कक्षा में जा रहा है। अतः हम देखते हैं कि इस दृष्टि से कि 
अखद्‌ से सद्‌ की उत्पत्ति होती है, कोई सृष्टि होती ही नहीं । 
इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि य 
अभिव्यक्ति है और ईश्वर उसका अभिव्यंजक है। विश्व मानो 
उसके श्वास प्रश्वास की आँति उससे निकलता और उसमें 
पैठता रहता है। वेदों में एक उपमा के रूप में इसका क्या ही 
अच्छा वर्णन किया गया है। 'महाभूत इस विश्व को ध्वास 
की तरह खींचता और फंकता रहता है !” जैसे हम छोटे छोटे 
गंवा अणुओं को श्वास से बाहर निकालते और फिर 
भीतर ले जाते रहते हैं। यह तो बहुत ही ठीक है, पर प्रश्न 
यह उत्पन्न होता है कि क्या यह पहला कल्प है ? उच्तर यह 
क्‍ कल्प का अथ क्या है । कल्प तो कुछ है ही नहीं। 
यदि आप काल का आदि माने, तब तो वह काल रहा ही 
नहीं । तनिक काल के आरंभ का तो ध्यान कीजिए. फिर 
आपको उसके आगे भी काल को मानना पड़ेगा | तनिक देश के 


रंभ कां हा यान कीजिए, आपको उससे परे भी देश 
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: जंहीं है। यह 


न व 


विचार इस विचार से कहीं अच्छा है कि ईश्वर 
ने सृष्टि को पाँच मिनट में रच डाला और फिर वह सोने क्‍ 





लेगा और अब तक सोता ही है । इसके अतिरिक्त इससे इ्वर 


नित्य स्र्टा जान एड़ता है। लहर चढ़ती उतरती रहती है 


ओर वह उस नित्य क्रिया का प्रेरक है। जैसे विश्व अनादि 


और अनंत है, वैसे ही ईश्वर भी है। हमारी समभ में ऐसा 


होना आवश्यक है; क्योंकि यद्‌ हम कहते हैं कि कभी सृध्धि 


नहीं थी, चाहे वह सूह्म रूप में हो वा स्थूल रूप में, तो 
इससे यह मतलब निकलता है कि तब ईश्वर ही नहीं था; 


क्योंकि ईश्वर को तो हम विश्व का साक्षी मानते हैं। जब 


विश्व नहीं थां, तब बह भी नहीं था। एक बात दूसरी से ._ 


निकलती है । कारण के भाव से काय्य को सि द्वि होती है। यदि 


काय्ये नहीं तो कारण कहाँ। अतः यह निगमन निकलता हैः 


कि यदि विश्व नित्य है तो ईश्वर भी नित्य है।. क्‍ 
आत्म भी नित्य अवश्य है। क्यों ? हम पहली बात यह देखते 
है कि आत्मा भौतिक नहीं है। न॑ यह स्थूल शरीर है और न सूद्म 
शरीर है जिसे हम मन और बुद्धि कहते हैं। न यह भौतिक शरीर 
है और न यह वह है जिसे ईसाई लोग आध्यात्मिक शरीर कहते 





हे 


स्थूल शरीर में तो क्षण प्रति क्षण विकार होता रहंता है. और 
आध्यात्मिक शरीर बहुत दिन तक बना रहता हैं; * 


हैं| स्थूल शरीर और आध्यात्मिक शरीर दोनों विकारवान हैं। 








छूट जाता है तब आत्मा मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य मुक्त हो 


ंे 





सो 
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जाता है, तब आध्यात्मिक शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है | 
स्थूल शरीर, जब जब मनुष्य मरता है तब तब, छिन्न भिन्न होता. 
रहता है। आत्मा किसी और पदार्थ से नहीं बना है, अतः बह 
अविनाशी है। नाश से हमारा क्या प्रयौजून है ? नाश कहते 
हैं उन पदार्थों के छिन्न भिन्न हो जाने को जिनसे वह वस्तु 
बनी हो । यदि शीशा हूट जाय और उसके पदार्थ छिन्न भिन्न. 
ु हो जाय तो शीशे का नाश हो जायगा। अंशों के इसी छिन्न 
भिन्न होने को नाश कहते हैं। इससे यह मतलब निकलता है. 
कि जो अंशों वा ठुकड़ों से नहीं बना है, उसका नाश नहीं है। 
आत्मा किसी पदार्थ से नहीं बना है। यह अविभाज्य एकता 
है। इसी युक्ति से यह अनादि भी अवश्य है। अतः आत्मा 
अनादि और अनंत है। अत 
अब तीन पदार्थ हुए। एक प्रकृति है जो अनंत तो हे, पर 
विकारवाली है। सारी प्रकृति अनादि और अनंत हे, पर उसमें 
नित्य विकार होता रहता है। यह उसी नदी की भाँति है जो 
समुद्र में सहस्नों वर्ष से बहती जा रहो है। वह है तो वही नदी, 
. पर उसमे क्षण क्षण पर विकार होता रहता है, जल के अंश . 
.. अपने खान कों निरंतर बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त 
.._ ईश्वर निर्विकार और नियंता है। और आत्मा भी ईश्वर की 
.._ आँति नित्य और निर्विकार है, पर नियंता के अधीन है। एक 
'खामी है, दूसरा दास है और तीसरी भ्रक्तति है डिट / आकर 
.._ ईश्वर विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है 























3. >>-सकनतललललप नह प “7 4 








रा 








७४ * 








रर 





[ २२१६ ॥ 
आए का काय्ये के उत्पन्न करने के लिये रहना आवश्यक है । 
यही नहीं, कारण ही कास्ये हो जाता है। शीशा कुछ पदार्थों 
और कुछ शक्तियाँ से, जिन्हें बनानेवाला काम में लाता है, बनता 
'है। शीशे में शक्ति और द्रव्य दोनों हैं। जो शक्ति लगी है वह 
'संसक्ति के रूप में है । यदि संसक्ति की शक्ति न रहे तो शीशे 
के अंश अलग अलग हो जाये । दृव्य भी शीशे में है। केवल 
रूप बदल गया है। कारण ही काय्ये हो गया है। जो आपको 
काय्ये दिखाई पड़ता है, बह आपको सदा कारण में देख 
पड़ेगा। कारण ही काय्ये रूप में व्यक्त होता है। अब यह 
परिणाम निकलता है कि ईश्वर यदि विश्व का कारण है, और 
विश्व काय्ये है तो ईश्वर ही विश्व वन गया है। यदि आत्मा 
_काय्ये और ईश्वर कारण है तो ईश्वर हो आत्मा बन गया हे । 
भत्येक आत्मा इसी लिये ईश्वर का एक अंश है । जैसे अग्नि से 
अनेक चिनगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही अनंत शाश्वत विश्वा- 
'त्मा से यह आत्मा निकलते हैं। हु 
.. हम यह देख चुके हैं कि नित्य ईश्वर और नित्य प्रकृति 
है। और अनंत संख्यक आत्माएँ भी हैं। यह घर्म की प्रथम 
श्रेणी है। इसे द्वेतवाद कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने को ईश्वर 
से निरंतर पृथक्‌ देखता है--जिसमें ईश्वर पृथक्‌ है, आत्मा 
'पृथक्‌ है और प्रकृति पृथक्‌ है।यह द्वैतवाद है जिससे द्रश और 
'इश्य सर्वेत्र एक दूसरे से विरुद्ध और अलग अलग हैं। उसमें 
ब्रष्टा और दृश्य के भेद से द्वेंत दिखाई पड़ता है। जब मजुष्य 













हो३ 


ईश्वर को देखता है, तब वह उसे दृश्यवत्‌ दिखाई पड़ता है और 
वह अपने को द्रष्टा जानता है । वे नितांत पृथक्‌ हैं । यह मनुष्य 
झोर ईश्वर का द्वेतभाव है। घर्म का प्रायः यही पहला रूप है। 
अब वह विचार आता है जिशको मैं अभी प्रकट कर चुका 
....._ हैँ। मर्जुष्य यह जानने लगता है कि ईश्वर विश्व का कारण है 
पु ओर विश्व काय्ये है। ईश्वर ही विश्व और आत्मा हो गया है; 
पर वह एक अंश मात्र है और ईश्वर पूर्ण है। हम अति तुच्छ 
हैं, केवल अधि की चिनगारी के समान हैं और सारा विश्व 
ईश्वर की अभिव्यक्ति मात्र है। यह दूसरी श्रेणी है । संस्कृत 
में इसी को विशिष्टाद्गैत कहते हैं | जैसे यह शरीर ओर 
शरीर आत्मा को आवृत्त किए हुए है और आत्मा शरीरमें 
व्याप्त है, अतः यह सारा विश्व और आत्मा मानों ईश्वर का 
शरीर है। जब स्थूल अभिव्यक्ति होती है, तब भी विश्व ईश्वर 
का शरीर ही रहता है । जैसे मजुष्य की आत्मा भदुष्य के 
शरीर और मन की आत्मा है, वैसे ही ईश्वर हमारी आत्माओं 
की भी आत्मा है। आप सब लोगों ने यह बात सारे धर्मों में 
खुनी होंगी कि ईश्वर हमारी आत्माओं की भी आत्मा हे। 
इस वाक्य का यही अर्थ है। वही उनमें रहता है, उनको प्रेरित 
करता है और उनका शासन करता है । पहली श्रेणी द्वैतवाद्‌ 
हममें से प्रत्येक पृथक्‌ पृथक है और ईश्वर तथा प्रकृति से. 
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स्श्श ] 
समष्टि में रहते हैं और बह समध्दि ईश्वर है। हम पृथक तो हैं. 
पर ईश्वर के साथ एकीभूत हैं। हम सब उसमें हैं। हम सब 
उसी के अंश हैं। अतः हम एक ही हैं। फिर भी मनुष्य मनुष्य 
में, मनुष्य और ईश्वर में विभिन्नता और पार्थक्‍्य हे भी, पर 








फिर एक और सूद्म प्रश्न उपस्ित होता हैं कि ज्या अनंत 
के विभाग हो सकते हैं । अनंत के भाग का अर्थ क्या है ? यदि 
आप. तक कर तो आपको यह असंभव प्रतीत होगा । अनंत 
के भाग हो नहों सकते, वह सदा अनंत ही रहेगा। यदि 
उसका भाग हो सकेगा तो प्रत्येक भाग भी अनंत ही होगा 
दो अनंत हो नहीं सकते। मान लो दो हो भी, तो एक दूसरे 
को ससीम करंगे ओर दोनों ससीम हो जायँँगे। अनंतता एक 
ही रहेगी ओर बह अविभक्त रहेगी । इस प्रकार यह परिणाम 
निकलता है कि अनंतता एक ही है, अनेक नहीं, और एक अनंत 
आत्मा को छाया करोड़ों दर्षणों में पड़ रही है और भिन्न भिन्न 
आत्माओं के रूप में भासमान हो रही है । वही अनंत आत्मा 





इस विश्व का आधारभूत है जिसे ईश्वर कहते हैं। वही अनंत 


आत्मा मनुष्य के मन का अधारमभूत है; और उसकी ओर मेँ 
वह है जिसे मनुष्य की आत्मा कहते हैं ।/“ 


शक 
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(२८) विश्व-विधान । गे 


दो लोक हैं--सूचम और स्थूल, आम्यंतरःऔर बाह्य । दोनों 
से अजुभव द्वारा हमें सत्य का ज्ञान होता है | सूच्म वा बाह्य 
जगत्‌ से अनुभव द्वारा जो ज्ञान मिलता है, वह मनोविज्ञान 
(योग), अध्यात्म विद्या (वेदांत) और धर्म है; और बाह्य जगत्‌ 
से जो ज्ञान मिलता है, वह भौतिक विज्ञान. (वैशेषिक) है। जो 
शुद्ध और सत्य ज्ञान है, उसे दोनों जगतों के अश्युभव से प्रमा- 
शित होना चाहिए । सूछम से स्थूल को और स्थूल से सूच्म 
को प्रमाणित होना चाहिए | भौतिक विज्ञान को आश्यंतर 
जगत्‌ का पूरक वा अंग होना चाहिए और आसभ्यंतर जग़त्‌ 
को बाह्य का साधक । पर प्रायः इनमें अनेक बातें एक ढसरी 
के विरुद्ध प्रतीत होती हैं। इतिहास के एक काल में आश्यंतर 
प्रधान हो जाता है ओर बाह्य के विरुद्ध वियाद आरंभ कर 
देता है। आधुनिक समय में बाह्य वा भौतिक की प्रधानता है 
ओर उससे योग ओर वेदांत की अनेक बातों दब गई हैं । जहाँ 
तक मुझे बोध है, योग के मुख्य अंश आधुनिक भौतिक विशञान 
के तत्व के अज्ुकूल हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिये आव- 
श्यक नहीं है कि वह सब बातों में व्युत्पन्न हो; न यह किसी 
जाते वा वंश के भाग्य की बात है कि वह ज्ञान के सारे क्षेत्रों 
में समान रूप से पारगंत हो । आधुनिक यरोप के विद्वान 
ह्य भौतिक विज्ञान की छानबीन में अवश्य व्युत्पन्न और 


है। 
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'कुशल हैं, पर वे आशभ्यंतर वा अध्यात्म विषय की छानबीन में 
व्युत्पन्न नहीं हैं । इसके विरुद्ध पूर्वींय लोग बाह्य भौतिक विज्ञान 
के-विषय में उतने-प्रवल पंडित तो नहीं हैं, पर वे आध्यात्मिक 
विज्ञान में बड़े ही दक्त हैं । यही कारण हे कि पूर्वीय भौतिक 
विज्ञान वा वेशेषिक पश्चिमीय भौतिक विज्ञान से नहीं मिलता; 
और पश्चिमवालों के मनोविज्ञान आ दि पूववालों के योग और 
बेदांत के विरुद्ध हैं। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने पूर्वी वेशेषिक-शाखज्ञों 
को परास्त कर दिया है| साथ ही इसके यह सब का कथन है 
कि हमारा आधार सत्य पर है | और जैसा कि हम पूर्व में कह 
आए हैं, वास्तविक सत्यता किसी विज्ञन की क्यों न हो, एक 
दूखूरे की विरोधी न होगी । आश्यंतर सत्य बाह्य सत्य के अनु- 
कूल ही होता है। क्‍ क्‍ 
हम यह भल्नी भाँति जानते हैं कि आधुनिक ज्योतिषियाँ 
और वैज्ञानिकों के विश्वविधान का विचार किस प्रकार यूरोप 
के धर्म की जड़ काथ रहा है; यह वैज्ञानिक अन्वेषण किस 
अकार के होते हैं और वे धर्म के गढ़ पर कैसे गोले बरसा रहे 
हैं। हम यह भी जानते हैं कि धर्मचालों ने किस प्रकार इन 


अन्चेषणों को रोकने का प्रथल्ल किया है। । क 
में यहाँ. पूर्चीय खांख्ययोग की कुछ बातो का जो विश्व 
विधान के संबंध में हैं, तो वर्सन करना चाहता हूँ । आपको यह 
आश्चय्ये जान पड़ेगा कि वे आधुनिक विज्ञान की बातों से 
किस प्रकार मिलती जुल्नती हैं. ओर जहाँ कहीं उनमें कुछ विरोध 


थे 
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२८) विश्वविधान ।..... 


हृ रे 


.: दो लोक हैं--सूच्म और स्थूल, आशभ्यंतरऔर बाह्य । दोनों 
से अज्ञुभव द्वारा हमें सत्य का ज्ञान होता है | सूचम या बाह्य 
जगत्‌ से अनुभव द्वारा जो ज्ञान मिलता है, वह मनोविज्ञान 
(योग), अध्यात्म विद्या (बेदांत) और घम्म है; और बाह्य जगत्‌ 
से जो ज्ञान मिलता है, वह मौतिक विज्ञान (वैशेषिक) है। जो 
शुद्ध और सत्य ज्ञान है, उसे दोनों जगतों के अमुभव से प्रमा- 
शित होना चाहिए । सूक्म से स्थूल को और स्थूल से सूच्म 
को प्रमाणित होना चाहिए। भोतिक विज्ञान को आध्यंतर 
जगत्‌ का पूरक वा अंग होना चाहिए और आसश्यंतर जग़त्‌ 
को बाह्य का साधक । पर प्रायः इनमें अनेक बातें एक दूसरी 
के विरुद्ध प्रतीत होती हैं। इतिहास के एक काल में आशभ्यंतर 
प्रधान हो जाता है. ओर बाह्य के विरुद्ध विचाद आस्ंस कर 

देता है। आधुनिक समय में बाह्य वा भौतिक की प्रधानता है 
ओर उससे योग ओर वेदांत की अनेक बातों दव गई हैं । जहाँ 
तक मुझे बोध है, योग के सुख्य अंश आधुनिक भौतिक विजशञान 
के तत्व के अनुकूल हैं । यह किसी व्यक्ति विशेष के लिये आब- 
श्यक नहीं है कि वह सब बातों में व्युत्पन्न हो; न यह किसी 
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कुशल हैं, पर वे आभ्यंतर वा अध्यात्म विषय की छानबीन में 
व्युत्पन्न नहीं हैं । इसके विरुद्ध पूर्वीय लोग बाह्य भोतिक विज्ञान 
के विषय में उतने प्रवल पंडित तो नहीं हैं, पर वे आध्यात्मिक 
विज्ञान में बड़े ही दत्त हैं । यही कारण है कि पूर्वीय भौतिक 
विज्ञान वा वेशेषिक पश्चिमीय भौतिक विज्ञान से नहीं मिलता; 
और पश्चिमवालों के मनोविज्ञान आदि पूर्ववालों के योग और 
बेदांत के विरुद्ध हैं। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने पूर्वी वेशेषिक-शास्त्रश् 
को परास्त कर दिया है। साथ ही इसके यह सब का कथन हे 
कि हमारा आधार सत्य पर है। और जैसा कि हम पूर्व में कह 
आए हैं, वास्तविक सत्यता किसी विज्ञान की क्यों न हो, एक 
दूखुरे की विरोधी न होगो | आम्यंतर खत्य बाह्य सत्य के अनु- 
कूल ही होता है। ता क्‍ । 
हम यह भी भाँति जानते हैं कि आधुनिक ज्योतिषियां 
ओर वैज्ञानिकों के विश्वविधान का विचार किस प्रकार यूरोप 
के धर्म की जड़ काट रहा है; यह वैज्ञानिक अस्वेषण किस 
अकार के होते हैं और वे धर्म के गढ़ पर कैसे गोले बरखा रहे 
हैं। हम यह भी जानते हैं कि धर्मवालों ने किस प्रकार इन 
'अन्वेषणों को रोकने का प्रयलल किया है। 8 कर 
. मैं यहाँ पूर्वीय खांख्ययोग की कुछ बातों का जो विश्व 
विधान के संबंध में हैं, तो वर्णन करना चाहता हूँ। आपको य॑ह 
आश्चय्ये जान पड़ेगा कि वे आधुनिक विज्ञान की बातों से 
किस प्रकार मिलती जुलती हैं और जहाँ कहीं उनमें कुछ विरोध 
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दिखाई पड़ता है, वहाँ झ्ापको आधुनिक विज्ञान की न्यूनता 
जान पड़ेगी, उनकी नहीं । हम सब प्रकृति के शब्द का प्रयोगः 
करते हैं। प्राचीन सांख्यदर्शन में दो नाम आए हैं, एक प्रकृति 
दूसरा अव्यक्त | इसी से परमाणु, अणु, गुण, मन, बुद्धि, चित्त 
आदि का प्रादुर्भाव होता है। यह आश्चर्य जान पड़ता है कि 
भारतवष के दाशेनिको ओर अध्यात्म विद्या के पंडितों ने कई: 

. युग पहले इस बात को कहा है कि मन प्राकृतिक वा भौतिक 
पदार्थ है । आजकल के अनात्मवादी लोग जो सिद्ध करने को 
चेष्टा कर रहे हैं, वह क्या है? यही न कि मन भौतिक है। और 
ऐसे ही बुद्धि और चित्त भी भौतिक हैं; सब अव्यक्त से प्राहु- 
होते है। खांख्य अब्यक्त को प्रकृति की सत्‌, रज 

ओर तम की सास्यावला कहता है। निकृष्ट गुण का नाम 
तम है जिससे संकोच वा आकर्षण होता है। तम से रज कुछ 
ऊँचा है। इससे विकास वा प्रसारण होता है; और सर्वोत्कए- 
गुण सत्‌ है जो इन दोनों को साम्य भाव में रखता है। जब तक 
आकुचन प्रसारण की यह दोनो शक्तियाँ अर्थात्‌ तम और रजः 
खत्व गुण के वश में रहती हैं, संसार में न तो सृष्टि ही होती 
हे ओर न किसी प्रकार की गति होती है । ज्यों ही साम्य भाव 
जाता रहता है और वैषम्य आता है, इन दोनों गुणों में एक 
प्रधानता हो जाती है; गति का आरंभ होता 
है। यह क्रिया यथा कल्प बारी 
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आरभ होता है। साथ ही साथ सब सास्य दशा की ओर 
प्रवे्त होते जाते हैं और अंत को सबका लय हो जाता है 
आरंभ होती हे; और इस 


रह लीजिए जो" 
बारी बारी उठती और बैठती रहती है। कितने ही दाशनिकों. 
का मत है कि यद दशा समस्त विश्व के लिये एक साथ होती. 
है, अर्थात्‌ एक ही समय सबका लय हो जाता है। दूसरे कहते. 
हैं कि एक समय केवल एक हो जगत का लय होता है, अन्य- 
का लय और समय में होता रहता है। ऐसे करोड़ों जगत हैं... 
जिनका नित्य लय और सृष्टि होती रहतो है। मैं तो दूसरे मत. 
का माननेवाला हैं कि समस्त विश्व का एक साथ लग नहीं 
होता, भिन्न भिन्न जगतों का लय भिन्न भिन्न समय में होता 
रहता है। पर सिद्धांत यही है कि सब दृश्य-जगत्‌ भे क्रमशः 
. उत्पत्ति और लय की क्रिया होती रहती है। इस प्रकार साम्या- 

_ बस्था को भ्राप्त होने को प्रलय कहते हैं | विश्व की उत्पत्ति और 
मलय की उपमा हिंदू धर्म-शास्रकारों ने ई+वर के श्वास-प्रश्वासः 
से दी है, मानों विश्व ईश्वर की साँस की भाँति निकलता पैठता 

ईता है। जब प्रलय हो जाता है तो विश्व क्या होता हे ? बह 
खूदमं दशा में, जिसे सांख्य दर्शन में कारण वा प्रक्रति कहते हैं... 
. रहता है। यह देशकाल और परिणाम से: मुक्त नहीं होता |: 
. सक बने रहते हैं, केवल सूचमाति सूच्म रूप को प्राप्त हो जाते. 
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[ र३६ ] ह 
हैं। मान लीजिए कि सारा विश्व सूच्म दशा को वा संकोच 
'दृशा को प्राप्त हो रहा है। हम सब अखु रूप में हो जाते हैं, पर 
'इस विकार का हमें अजुभव नहीं होगा। - कारण यह है कि 
हमारे सब अंश साथ ही साथ संकोच था लय को धाप्त होते 
'रहेंगे।* सबका इसी प्रकार लय हो जाता हे; फिर पुनः सृष्टि 
होती है । कारण से काय्ये की उत्पत्ति होती है और फिर सब 
कारण मे लय हो जाते हैं । क्‍ 

जिसे हम आजकल मैटर वा द्रव्य कहते हैं, पाचीन सांख्य 
वा योगवाले उसे भूत कहते थे। उनके मतानुसार एक ही भूत 
है जो नित्य है; अन्य भूत उसी से उत्पन्न होते हैं । उस भूत का. । 
नाम आकाश है। वह बहुत कुछ आजकलवालों के ईथर से. ः 
हो मिलता जुलता है, पर वह ठोक वैसा नहीं है । इस भूत के 
साथ आदि शक्ति रहती है जिसे प्राण करते हैं। प्राण और 
आकाश के मेल से खारे भूतों की सथ्टि होती है। प्रलय 
आने पर कह्पांत में सबका लय हो जाता है ओर आकाश 
_ और प्राण रह जाते हैं । ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें उत्तम _ 
'कबिता में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन हे । भाण था, पर गति न. 
थी; 'आनिद्वातं! अर्थात्‌ गति रहित, निष्कंप |. जब कल्प का 
. आरंस होता है तब “आनिद्वातंः में कप उत्पन्न होता है। प्राण 

._ आकाश में आधात पर आघात करता है। अणुओं का संधात 

..._ 'होने लगता है और अर के योग से अन्य भूतों की सष्टि होती _ 
... है हस दे रखते. हैं. कि लोगों ने उसका कैसा अदूंत अनुवाद 
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[ २३७ ] 
किया है। लोग दा्शनिकों और भाष्यकारों को अज्भवाद करते" 
समय पूछते ही नहीं और न उन्हें खयं मस्तिष्क है। नासमझ 
लोग तीन अक्षर स्रंस्क्तत के पढ़ लेते हैं और लगते है अनु- 
बाद करने। वे अलुवाद में भूतो को वायु, अभि आदि लिख 
मारते है | यदि वे भाष्यों को देखे तो जान पड़ेगा कि 'उनका 
अभिप्राय कभी वायु आदि से नहीं है । । 

आकाश प्राण के निरंतर आधात से वायु वा कंप को उत्पन्न 
करता है। वायु कंप करता है । कंप बढ़ता जाता है और 
संधष उत्पन्न होता है जिससे ताप वा तेज की उत्पत्ति होती है। 
फिर इस ताप से श्रप वा द्ृव्य की उत्पत्ति होती है। फिर चह 
: द्रव घनत्व को प्राप्त होता है। हम ऊपर देख चुके हैं कि पहले 
आकाश वा ईथर था; फिर कंप हुआ, फिर ताप, फिर बह द्रव _ 
हुआ और वही घनत्व को प्राप्त हो गया। यह फिर पूर्व पूर्व 
दशा को प्राप्त होता हुआ लय को प्राप्त होता है । घन द्वव' होता 
है, द्रव ताप, फिर ताप कंप हो जाता है ओर कंप के शांत होने 
पर कलपांत आ जाता है। उस समय सब लय हो जाते हैं । 
. फिर पुनः उत्पत्ति होती और पुन्रः लय होता है। आकाश के 
बिना आ्राण कुछ कर नहीं सकता। जो हमें गति, कंप वा विचार 
के रूप में दिखाई पड़ता है, वह सब प्राण ही का विकार है। 
जो हमे भूत, द्ृव्य, रूप वा अवरोध के रूप में दिखाई पड़ता 
है, वह आकाश का ही विकार है।. प्राण अकेला रह नहीं 
सकता ओर न बिना दुसरे मध्यस्थ के काम कर सकता है। जब 


[ रहेष ः 
'वह शुद्ध प्राण रहता है, तब वह आकाश में रहता है; जब बह 





'विकार प्राप्त होकर शक्तियां का रूप धारण करता हे जैसे 


शुरुत्यव, आकषण आंदि, तब वह द्रव्य में रणश्हता हे । द्ब्य से 
चृथक्‌ शक्ति वा शक्ति-रहित द्रव्य कभी आपके देखने में न आया 
होगा ।- जिसे हम शक्ति और द्वव्य कध्ते हैं, वे हैं कया ? इसी 
आकाश और प्राण की अभिव्यक्ति मात्र ही तो हैं। प्राण को 
जीवन वा जीवन-शक्ति कहते हैं। पर प्राण शब्द को केवल 
आणी वा मनुष्य के जीवन ही तक के अ्थों में परिमित न करना 
चाहिए और न उसे भ्रमवश आत्मा वा जीवात्मा ही समझ 
लेना चाहिए | इस प्रकार यह काम होता रहता है। खष्टि का. 
न आदि है और न अंत; यह निरंतर होती ही रहती है । 
सांख्ययोग के विद्धानो को एक और बात हे अर्थात्‌ स्थूल 
पदार्थ सूच्म के परिणाम हैं । जो स्थूल है, वह सूदम अंशों 
से बना है। इन सूच्म अशो को तन्‍्मात्रा कहते हैं। में एक 
फल रूँघता हूँ। सूँघते समय किसी वस्तु का नाक से छू जाना... 
आवश्यक है। फल सामने है। में देखता हूँ, वह मेरी नाक में... 
. नहीं घुसता । जो कुछ फल से मेरी नाक तक पहुँचता है, 
.._ उसे तन्‍माज्रा कहते हैं। वह फूल के अत्यंत सूच्म अर हैं। 
.._ इसी प्रकार ताप, तेज आदि की भी तन्मात्राएँ हैं। ये तन्‍्मात्रा५ँ .. । 
.._ परमाणु में विभक्त हो सकती हैं। भिन्न भिन्न दाशनिकों के... 
... भिन्न भिन्न मत हैं और वे निरे मत ही हैं। हमें इसी से काम है. 
. हैकि स्‍्थू ' सूच्म पदार्थों से बने हैं। पहले हमें... 
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रुथूल भूत देख पड़ते है जिनका हमे अपनी इंद्रियों से साज्षांत्‌ 
'करते हैं। फिर सूचम भूत हैं जिनका संयोग आज, कान, नाक 
आदि से होता है । आकाश के कंप आँखों को स्पशे करते 
_ हैं। हम उन्हें देख नहीं खकते; पर यह हम जानते हैं कि 
. अकाश दिखाई पड़ने के पहले ही हमारी आँख में कंप का स्फ्शे 
होता है | ह 

. यह आँख है, पर आँख नहीं देखती। मस्तिष्कगत चक्ु 
'इंद्रिय के तंतु को काद दीजिए, सामने के पदार्थों का श्रतिबिब _ 

आँख की पुतली पर पड़ेगा, पर वे खुकाई न पड़ेगे। आँख 

 'गोलक मात्र है। चज्तु इंद्रिय मस्तिष्क में हे, जहाँ चक्तु तंतु 
'खगा है । इसी प्रकार नाक है; उसके भीतर या परे प्राशेद्रिय 
है। ऊपर इंद्रियों के बाहरी गोलक मात्र हैं। यही इंद्वियाँ प्रत्यक्ष 
ज्ञान के सुख्य साधन और आधार है । 

. यह आवश्यक है कि मन इंद्रियो से संयुक्त रहे । यह नित्य 
'के अनुभव को बात है कि जब हम पढ़ने में लगे रहते हैं, तब 
हमें घड़ी का बजना नहीं सुनाई पड़ता | कान तो था और 
शब्द मस्तिष्क में पहुँचा भी, पर फिर भी हमने खुना क्यों नहीं?! 
कारण यह था कि मन शत द्विय से संयुक्त न था | द 
.. अत्येक इंद्रिय-गोलक की इंद्वियों अलग अलग हैं। क्योंकि 
 यदिएक ही इंद्रिय से सबका काम चलता तो जब मन का. 
'उससे संयोग होता, तब सब इंद्रियों अपना अपना काम देतीं। 
पर ऐसा नहीं हे। हम देखते है कि घड़ी बजी ओर हमने झुना 
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नहीं । यदि संब गोलको के लिये एक हीं इंद्रिय होती. तों 


समय में वह साथ ही देख, सुन ओर झूँघ सकता और उसको 
सब कुछ एक साथ करना असंभव न होत(। अतः यह आच- 
श्यक है कि प्रत्येक गोलक की इंद्रिय अलग अलग हो। आधु- 
निक मनोविज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। यह संभव है 
कि कोई साथ ही देख ओर खुन दोनों सके, पर ऐसी दशा में 
मन दोनों इंद्रियों से कुछ कुछ युक्त रहता है। 
यह इंद्रियाँ बनी किससे हैं ? हम देखते हैं कि आँख, 
नाक, कान स्थूल द्व्यां से बने हैं। इंद्रियाँ भी भोतिक ही हैं ।' 
जैसे शरीर स्थूल हृ्य का है ओर प्राण को भिन्न भिन्न स्थूल 
शक्तियों में परिणत करता है, वैसे ही इंद्वियाँ भी सूच्म भूतों,. 
आकाश, वायु, तेज आदि से बनी हैं ओर प्राण को प्रत्यक्ष की 
सूचम शक्तियों के रूप में परिणत करती हैं.। इंद्रियाँ, प्राण और 
 मन-बुद्धि मिलकर सूद्म शरीर कहलाते है, जिसे लिग शरीर" 
. भी कहते हैं। लिंग शरीर के भी रूप होते हैं, क्योंकि सभी! _ 
भौतिक पदार्थ रूपवाले हैं। 
. मन को ही जब वह चृत्ति-युक्त होता है, चित्त कहते है ॥ 
. यदि आप एक तालाब में कंकड़ी फेके तो पहले कंप डठेगा, 
फिर अवरोध होगा । पहले पानी में कंप उठेगा, फिर वहः 
.. कंकड़ी में ठोकर खायगा। इसी प्रकार जब कोई संस्कार चित्त: 
. पर आता है, तब उसमें कुछ कंप होता है। इसोका नाम मन है | 
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नहीं । यदि सब गोलकों कें लिये एक ही इंद्रिय होती.-तों 
मन एक समय में देख भी सकता ओर खुन भी सकता | एके 
समय में वह साथ ही देख, सुन और सूँघ सक़ता और उसको 
सब कुछ एक साथ करना असंभव न होता। अतः यह आव- 
श्यक है“कि प्रत्येक गोलक की इंद्रिय अलग अलग हो । आधु- 
निक मनोविज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। यह संभव हे 
कि कोई साथ ही देख ओर खुन दोनों सके, पर ऐसी दशा में 
मन दोनों इंद्रियों से कुछ कुछ युक्त रहता है । 

यह इंद्रियाँ बनी किससे हैं ? हम. देखते हैं कि आँख, 
नाक, कान स्थूल द्रव्यों से बने हैं | इंद्रियाँ भी भौतिक ही हैं । 
जैसे शरीर स्थूल द्रव्य का है और प्राण को भिन्न भिन्न स्थूल 
शक्तियों में परिणत करता है, वैसे ही इंद्रियाँ भी सूच्म भूतो, 
आकाश, वायु, तेज आदि से बनी हैं और प्राण को प्रत्यक्ष की 
सूचम शक्तियों के रूप में परिणत करती हैं। इंद्वियाँ, प्राण और 
मन-बुद्धि मिलकर सूद््म शरीर कहलाते हैं, जिसे लिग शरीर 
भी कहते हैं। लिंग शरीर के भी रूप होते हैं, क्योंकि सभी! 
भौतिक पदार्थ रूपवाले हैं। 
.. मन को ही जब वह वृत्ति-युक्त होता है, चित्त कहते हैं 
यदि आप एक तालाब में कंकड़ी फेके तो पहले कंप उठेगा, 
र अवरोध होगा । पहले पानी मे कंप उठेगा, फिर वह 
कड़ी में ठोकर खायगा। इसी प्रकार जब कोई संस्कार चित्त. 
रआता है, तब उसमें कुछ कंप होता है। इसीका नाम मन है । 
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मन संस्कार को आंगे ले: जाता है ओरू उसे व्यवसायात्मिका 
शक्ति बुद्धि को दे देता है। वहाँ वेदना उत्पन्न होती है। बुद्धि 
के परे अहंकार है जिसमें “मैं हूँ? को बोध उत्पन्न होता है। 
अहंकार से परे महक है जो प्रकति का अति सूच्म रूप है । पूर्वी 
पूर्चे उत्तरोत्तर के काय्ये हैं । तालाब में तो बाहर से ही झाघात' 
पहुँचते हैं, पर मन में बाह्य ओर आशभ्यंतर दोनों ओर से 
आधात पहुँचते हैं। महत्‌ के परे मलुष्य की आत्मा है जिसे. 
पुरुष कहते हैं। यह शुद्ध, पूर्ण, निःशंक ओर द्रष्टा है और ये 
सब परिवर्तन उसी के लिये हैं. । 

मलुष्य इन सब परिणामों वा विकारों को देखता है; पर 
वह अशुद्ध नहीं हे और उसमे दोष अध्यास के कारण है। 
चेदांत में प्रतिबिध को अध्यास कहते हैं । यह अध्यास वैसे 
ही हे जैसे शुद्ध स्फटिक के सामने रक्त वा नील रंग का फल 
दिखाया जाय. तो उसका प्रतिबिब रुफटिक में भासमान 
होगा। हम इसे मान लेते हैं. कि कनेक आत्माएँ है और सब 
पूर्ण और शुद्ध हैं. । उनके ऊपर वर्ण वर्ण के सूच्म द्व्यों का 
आवरण वा आभा पड़ती है और जे नाना वर्ण के जान पड़ने 
लगते है। प्रक्तित ऐसा क्यों करती है ? प्रकृति इतने रूप केवल 

मा की उन्नति के लिये धारण कर रही है; सारी सृष्टि . 
आत्मा की भलाई के लिये है कि वह मुक्त हो जाय । यह बूहत्‌ 
पुस्तक जो विश्व कहलाती है, मसुष्य के सामने खुली पड़ी है. 
कि वह उसे पढ़े; ओर अंत को उसे इसका शान हो जाता है 

श्द््‌ & 














[ १४२ | - 


आ्ि 


'कि वह सर्वेव्यापी ओर सर्वांतरयामी है। में यहाँ आपको यह 
चंतला देना उचित समझता हूँ कि हमारे कितने ही दाशनिक 
ईश्वर को वैसा नहीं मानते हैं जैसा आप खोग मानते हैं .। 
सांख्यद्शेन के प्रवतेक कपिलाचाय्य ईश्तर की सत्ता ही को 
'नहीं मानते । उनका मत हे कि पुरुष विशेष वा व्यक्तिगत 
'ईश्वर का भाव नितांत निष्प्रयोजन हे । प्रक्ति खयं सारी सृष्षि 
'रख सकती है। जिसे कतृत्वधर्म कहते है, उसकी उन्होंने जड़ 
उखाड़ दी ओर कह दिया कि बच्चों की सी इन बातों से कोई 
लाभ नहीं है। पर वह एक अद्भुत प्रकार के ईश्वर को मानते 
हैं। उनका कथन है कि हम सब भोक्त के लिये प्रयास कर रहे 
हैं और जब हम मुक्त हो जाते हैं, तब हम प्रकृति में मानो मिल 
जाते हैं ओर कव्पादि में प्रकट होते ओर शासन करते हैं । हम 
सर्वव्यापी ओर सर्वातरयामी के रूप में प्रकट होते हैं । उस 
अथे मे हम देवता कहलाते हैं। आप और में ओर साधारण 
प्राणी देवता हो सकते हैं । उनका कथन है कि ऐसे देवता 
'क्षणिक हुआ करते है; पर ऐसा शाश्वत ईश्वर कोई हो ही नहीं 
'सकता जो इस विश्व का नित्य ओर सर्वशक्तिमान्‌ शासक हो । 
यदि कोई ऐसा ईश्वर हो भी तो यह कठिनाई आ पड़ेगी कि वह 
यातो बच्ध होगा या मुक्त | जो मुक्त है, वह सृष्टि ही न करेगा, 
 उखको कोई आवश्यकता ही नहीं हे। जो बद्ध हे वह भी स्वष्टि 
हीं कर सकता; उसमे शक्ति ही नहीं है। दोनों दशाओं में कोई 
. आर्वातरयामी ओर सर्वेशक्तिमान्‌ शासक नहीं हो सकता।[ 
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हमारे अंथों में जहाँ जहाँ ईश्वर शब्द वा देवता शब्द आता है 
वहाँ कपिल कहते हैं कि ऐसे ही मुक्त प्राणियाँ के अर्थ में 
जाता है।.. 
कपिल का विश्वास कभी आत्मा की एकता पर नहीं था । 
'उनका अन्वेषण सचमुच लोकोत्तर ही था। वे भारतीय दाएश- 
भनिको में आदि दाशनिक ऋषि कहलाते हैं। बौद्ध धर्म आदि 
' डन्‍्हीं के विचार के फल हैं । 

. खांख्यशास्रातुसार आत्मा अपने मुक्त स्वभाव और अपने 
अन्य स्ेशक्तिमत्व, सर्वक्षत्वादि गुणों को प्राप्त कर सकती हे। 
'चर प्रक्ष यह उठता है कि बंधन कहाँ से आता है। कपिल 
कहता है कि इसका आदि नहीं है । पर यदि यह अनादि है, 
तो अनंत भी होगी ओर हमें झुक्ति का लाभ नहोगा। वह 
कहता है कि यद्यपि बंधन अनादि है, पर यह आत्मा का नित्य 
धर्म नहीं हे । दूसरे शब्दों मे प्रति (बंधन का कारण) अनादि 
ओर अनंत है, पर उस अर्थ में नहीं जिसमे आत्मा है; क्योंकि 
अकृृति का कोई व्यक्तित्व वा रूप नहीं है । वह नदी के समान 
है जिसमें पानी का प्रवाह नित्य चला करता है। उसी प्रवाह को 
नदी कहते हैं; पर नदी कोई नित्य या स्थायी वस्तु नहीं है। . _ 
अकृति में सब विकारवान है। पर आत्मा निर्विकार है। प्रकृति 
में सदा विकार होता रहता है। खंभव है कि आत्मा उसके 
'बचन से मुक्त हो जाय | 
. समस्त विश्व का रचना-क्रम वही है जो इसके अंश का 
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है। जैसे हमारे मन है, वैसे विश्व को भी मन है; जैसे व्यक्ति में: 
है वैसे ही समष्टि में | विश्व का भी एक पिंड है | उस पिड के 
परे मन है, उसके परे अहंकार, उसके परे महत्तत्व । ओर यह 
सब प्रकृति में है। प्रकृति में अभिव्यक्तियाँ है, बाहर नहीं । 
हमारा जो स्थूल शरीर है, वह हमारे पिता से है। वैसे ही 
मन भी है। हमारा नितांत पैठक शरीर पिता से है ओर हमारे 
मन और अहंकार भी पिता के ही अंश हैं । हम अपने पिता 
से पाए हुए अंश में विश्व के मन से कुछ अंश लेकर बढ़ा देते 
हैं.। महत्तत्व का अघट भांडार हे; उसी से हम जितना हो 
खकता है, अपने काम भर के लिये ले लेते हैं। विश्व में आध्या- 
त्मिक शक्ति का अघट भांडार है। उसी से हम नित्य लिया 
करते है; पर बीज हमारे पिता के शरीर से हममे आया है । 
हमारा सिद्धांत यह है कि पैतकदाय के साथ पुनर्जन्म भी 
मिला है। पुऔनर्जन्स के नियमानुसार जन्म लेनेवाले जीवात्मा 
को अपने पिता माता से अपने शरीर की सामग्री मिलती है। 
युरोप के कुछ दाशेनिकों का विचार है कि यह विश्व इस 
कारण है कि “में हैँ? । यदि में न होता तो विश्व कहाँ था ? इसी 
बात को कभी कभी इस प्रकार भी कहते है कि यदि संसार के 
सब मलुष्य मर जायँतो मजुष्य फिर न रहेगे । कोई ऐसा 
प्राणी न रह जायगा जो उनको समक-बूक सके | फिर सब 
सृष्टि का लोप हो जायगा। पर युरोप के इन दाशनिकों 
इसके रहस्य का ज्ञान नहीं है, वे सिद्धांत को भले हीं जाना 
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करे। आधुनिक विशान को इलकी आऋलक भर मिली है । इसका 
सममभना उस समय सहज हो जाता हे जब इसे सांख्य की दृष्टि 
खे देखा जाय । खतांख्यद्शेन के अनुसार कोई वस्तु तब तक हो 
नहीं सकती जब तक उसमे हमारे मन का कुछ अंश सम्मिलित 
न॑ हो | में इस मेज को कि यह कैसी हे, नहीं जान सकता। 
इसका संस्कार मेरी आँखों पर पड़ता है; फिर इंद्रिय से होकर 
मंत्र पर; फिर मन में वेदना होती है। इसी वेदना को हम मेज 
बतलाते हैं.। यह वैसे ही है जैसे तालाँब में कंकड़ी का फंकना। 
तालाब लहर को कंकड़ी पर फेकता है और इसी से लहर का 
हमको ज्ञान होता है। बाहर क्या है, कोई नहीं जानता | जब 
हम उसे जानना चाहते हैं तब वही हो जाता है जो हम काम 
में लाते हैं। मेंने अपने मन से आँखों में वह सामंत्री दी है । 
बाहर कुछ पड़ा है। उसी पर में अपने मन को डालता हूँ और 
उसी का वह रुप हो जाता है जो मुझे द्खिाई पड़ता है । तो 
फिर सबको एक ही प्रकार से क्‍यों दिखाई पड़ता हे ? कारण 
यह है हम सबमे एक ही प्रकार से विश्व के मन का अंश है। 
जिनके मन एक प्रकार के होते हैं, उन्हे सब एंक ही प्रकार के 
दिखाई पड़ते हैं। जिनके मन एक प्रकार के नहीं हैं, उनको 


चैसे न देख पड़गे। हा 
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[ श्छद्‌' ] थ 
(२६) साख्य दशून । 


सांख्यशाखत्र के विद्वान्‌ प्रकति को जड़ कहते हैं ओर गुणों 
की सास्यावस्था को प्रकृति का लक्षण बतलाते है। यह समाव- 
सिद्ध है कि साम्यावस्था गति हो ही नहीं सकती । प्रारंभिकः- 
अवस्था भे किसी प्रकार की गति नहीं होती, पर नितांत साम्या- 
वस्था रहती है। प्रकृति तब निर्विकार रहती है; क्यांकि विकार 
वा नाश तो तब होता है, जब वह चल ओर परिणाम को प्राप्त 
होती है। सांख्य के अनुसार अणु आदि में नहीं होते । इस - 
विश्व की सश्टि अणु से नहीं होती; अणशु तो द्वितीय वा तृतीय 
विकार दशा में उत्पन्न होते हैं। आधुनिक ईथर के सिद्धांत के 
संबंध में यदि आप ईथर को अणरुवाला माने तो उससे कुछ 
काम न चलेगा | इसकी व्याख्या अधिक स्पष्ट शब्दों में यह है।. 
मान लीजिए कि वायु में अणु हैं और हम यह भी हम जानते 
है कि इंथर सब जगह व्याप्त ओर भरपूर हे ओर वायु के 
अखु उसी ईथर में हैं ओर उसी पर तैरते हैं। अब यदि ईश्वर 
भी अणुवाला हो तो ईंथर के दो अणुओं के बीच अवकाश 
रह जायगा । फिर उस अवकाश में क्या रहेगा ? यदि आप” 
इसके लिये किसी ओर सूक्ष्म ईथर को माने तो उस सूच्म :: 
इईथर के अखणुओं के भध्य के अवकाश में रहने के लिये किसी 
और ईथर की आवश्यकता पड़ेगी; ओर श्रंत को पारावार न 
. शहेगा और अनवश्या दोष आवेगा । सांख्य में इसे अकारशः 
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कहते हैं । अतंः अणुवाद सर्वेतंत्र सिद्धांत नहीं हो सकता ॥ 
खांख्यं के अनुसार प्रकृति सर्वेगत है । उसी प्रकृति में सारे 
 जुगत्‌ का कारण,है | कारण क्या है ? व्यक्तावथा की सूचम 
वा अव्यक्तावसा वा'ईषदू व्यक्तावधा--वही व्यक्त का सूद्म से 
सूच्म होना । नाश किसका नाम हे ? कारण में लय हरेने का । 
आपके पास एक ठीकरा है। उसे पटक दीजिए, चूर चूर होः 
जायगा | उसका नाश हो जायगा। इसका आशय यही है 
कि कारण अपना रूप. धारण कर लेगा। वह पदार्थ जिससे 
वह बतंन बना था, अपने वास्तविक रूप को घारण कर लेगा । 
इस भाव के अतिरिक्त नाश का यह आशय कि शुल्य हो जाना, 
हो ही नहीं सकता। पदाथों का शुत्य हो जानां नितांत असंभव 
है। आधुनिक भौतिक विज्ञान से यह सिद्ध हो सकता है कि 
कपिल ने जो नाश का यह अर्थ किया कि 'नाशः कारणलयः 
ठीक है । नाश का श्र्थ है सूच्म होकर कारण में लय हो 
जाना। आप जानते हैं कि द्वव्य की नित्यता को प्रयोगशाला में 
किस प्रकार प्रत्यक्ष करके दि्खलाते है। आजकल ज्ञान के युगः 
में यदि कोई यह कहे कि प्रकृति वा पुरुष वा आत्मा शुत्य हो. 
सकती है तो उस पर लोग हँखेंगे। केवल अशिक्षित और मूर्खे 
लोग ऐसी बातें करते है। यह आश्चय्ये की बात है कि आघु 
निक विज्ञान से उन बातों की सिद्धि होती है जिनकी शिक््ता 
प्राचीनों ने दी थी। वह अवश्य बेसा ही हे ओर यही उसकी: 
खत्यता का प्रमाण है ।, उन लोगों ने मन को आधार मानकर: 
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[ श्र ] 
जिज्ञासा आरंभ की; इस विश्व के मानसिक भ्ंश की छानबीन 
की और उनको जो निश्चय हुआ, वहीं हमें बाह्य अंश कौ 
'छानवीन से हुआ । कारण यह है कि दोनों मार्ग एक ही खान 
पर पहुँचने के हैं । के 
* आप जानते हैं कि विश्वविधान के संबंध में प्रकति का 
आदि विकार महत्तत्व है। यही प्रकृति की पहली विकृति है । 
इसे स्वयं चेतन मत समझो, यह ठीक नहीं है । चित्‌ महत्‌ का 
एक अंश मात्र है। महत्‌ व्यापक है। इसमें चित्‌, अतिचित्‌ 
और उपचित्‌ सभी आ जाते हैं । चित्‌ की कोई अवस्था 
'विशेष मानना ठीक नहीं है। प्रकृति में आपको अपनी आँखों 
के सामने कुछ विकार दिखाई पड़ते हैं ओर आप उन्हें देखकर 
यह जानते हैं कि यह विकार है । पर अन्य कितने ही णेसखे 
विकार हैं जिन्हें हम इंद्वियों द्वारा अहण नहीं कर सकते । के 
बंहुत सूदम हैं। पर उनका कारण वही है । महत्तत्व ही इन 





कक 


विकारों का कारण है । महत्तत्व से ही अहंकार उत्पन्न होता 


है। यह सब पदार्थ हैं। दब्य और मन में कोई अंतर नहीं है, 


केवल मात्रा ही का अंतर है । पदार्थ एक ही हे, कहीं सूच्म 
कहीं स्थूल; एक हो बदलकर दूसरा हो जाता है। यह आज- 


के भोतिक विजानवादियों के मत से मिलता भी है। इस 














अकार की हे--करमेंद्रिय ओर ज्ञानेद्रिय | आँख, कान, नाक आदि 
इंद्वियाँ नहीं है, बल्कि उनफ़रे पट हैं जिन्हें आजकल के लोग 
मस्तिष्क का कंद्र वा नाड़ीकेंद्र कहते हें। इसी अहंकार के 
विकार से इंद्वियाँ वा कंदी की सृष्टि होती है। उसी अहंकार 
का दूसरा एक ओर विकार है जिसे तन्मात्रा कहते हैं 0 वे भूत 
के अत्यंत सूचम अंश हैं। वे इंद्रिय गोलक मे॑ रुपशे करते हैं 
ओर तब हमें विषयों का साक्षात्‌ और ज्ञान होता है। आप 
उन्हें साक्षात्‌ नहीं कर सकते, पर आपको उनके होने का 
ज्ञान हो सकता है। इन्हीं तन्‍्मात्राओं से स्थूल भूतों की सृष्टि 
होती है। वे भूत एथ्वी, जल इत्यादि है, जिनको देख-छू सकते 
हैं। में आपको यह बतला देना चाहता हैँ कि उनका भ्रहण 
करना अति कठिन है । कारण यह हे कि पश्चिम के देशों में 
'मन ओर भूतों के संबंध में विलक्षण विचार है । उन विचारों 
को मस्तिष्क से निकालना कठिन है। मुझे भी इसके लिये बड़ी 
'क़ठिनाई उठानी पड़ी है; ज्योकि मुझे भी पहले पाश्चात्य दर्शन 
की ही शित्ता मिली थी। यह सब विश्वदिधान की चीजे हैं । 
इस प्रकृति के विश्वव्यापी प्रसार को देखिए जो अविच्छिश्न, 
अव्यक्त रूप से सर्वततोब्यक्त थी। चह सवकी पूर्वावस्था हे जो 
उसी प्रकार विकार को प्राप्त होती हे जैसे दूध जमकर दही 
'हो जाता है। उस प्रकृति का पहला विकार महत्‌ है। वही 
अहत्‌ स्थूल हो जाता है; फिर उसी को अहंकार कहते हैं । 
सीसरा विकार इंद्रिय और वे सूचम तन्मात्राएँ हैं. जिनसे हम 
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आँख से. देखते, कान से सुनते, नाक से सूँघते, जीभ से चखतेः 
और हाथों से छूते हैं. । यही मिलकर स्थूल होकर अंत को- 
विश्व का रूप धारण कर लेते हैं । सांख्यद््शत के अनुसार यही 
विश्व-विधान की परिक्रिया है। जो प्रदृति में है, वही सूक्म. 
विश्व परे है। एक मलुष्य को ले लीजिए | उसमें पहले अव्यक्त: 
हे; वही प्राकृतिक पदार्थ उसमें महत्‌ का रूप धारण कर लेता 
है। फिर महत्‌ अहंकार हो जाता है; फिर इंद्वियाँ; यही सूच्म 
अरु मिलकर शरीर के कारण होते हैं। में इसे और स्पष्ट कर: 
देना चाहता हूँ । यही सांख्य का मूल सिद्धांत है। में इसे 
अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ, कारण यह है कि यही" 
संसार भर के दशेनों का आधार है। संखार में कोई दर्शन 
' ऐसा नहीं है जिसने कुछ न कुछ कपिल से न लिया हो। पैथा-- 


|... गोरख भारतवर्ष में आया था और उसने इस दर्शन का अध्य- 
|. चयन किया था। वही यूनान के दर्शन का आरंभ वा मूल था ४ 
की इसके पीछे सिकंद्रिया के दर्शन का आरंभ हुआ। उसके. 
| पीछे विशनवाद्‌ की उत्पत्ति हुईं। दर्शन के दो भाग हो गए। 
| हा पक युरोप और सिकंदरिया को गया; दूसरा भारत में रहा 
आज गया जिस से व्यास के दशन का विकास हुआ। संसार में 
|... कपिल का खांख्यदर्शन सबसे आदिम और युक्तियुक्त शाख 
| |. है+ खारे अध्यात्मवादियों को भगवान्‌ कपिल को नमस्कार 


ऋरना चाहिए। मैं आपसे यही कहता हूँ कि हमें उस दर्शेनः 
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अद्भुत और आदि दार्शनिक का नाम आया है। “ऋषिप्रसूर . 
कपिल यस्‍स्तमग्रें! उसके ज्ञान कैसे आश्रय्येजनक थे। यदि" 
योगियों के अलोकिक्त बल के प्रमाण की आवश्यकता है, तोः 
ऐसे ही लोग प्रमाण है'। उनके पास कोई दूरदशेक या सूच्म- 
दर्शक यंत्र नहीं थे। पर उनकी दृष्टि कितनी सूचम थी'और 
उनकी छानबीन कितनी ठीक ओर आश्रय्यैजनक थी ! 
मैं अब यह दिखिलाऊँगा कि शोपनहार और भारतवर्ष के. 
दाशे निको के मत में क्या अंतर है। शोपनहार कहता है कि. 
इच्छा ही सबका कारण है | हम इच्छा ही के कारण व्यक्त होते 
है; पर हम इसे नहीं खीकार करते । इच्छा तो कमतंतु का 
समानारथथक है । जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं, तब इच्छा, 
नहीं होती । जब हमारे मस्तिष्क में संस्कार पहुँचता है, तबः 
बेदना होती है और यह निश्चय होता है कि यह करो, यह न 
करो । अहंकार की इसी दशा का नाम इच्छा है। कोई इच्छा 
बिना बेदना के नहीं होती। इच्छा के पूर्व कितनी बात हो चुकतीः 
हैं। यह अहंकार से उत्पन्न होती है और अहंकार महत्तत्व॑ काः 
विंकार है; ओर महत्तत्व प्रकृति का विकार है। यह बौद्धों का 
विचार है कि जो कुछ हम देखते है, इच्छा वा चैतसिक है|. 
यह मनोविज्ञान की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि इच्छा कर्मतंतु. 
मात्र है। यदि आप कर्मतंतु को निकाल डाले तो मनुष्य में इच्छएः 
होगी ही नहीं। इस बात का निश्चय क्षुद जंतुओं के ऊपर 

परीक्षा द्वारा हो चुका हे। 
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अब हम यह प्रश्न लेते हैं कि मजुष्य महत्‌ कैसे है। इसका 
समझना अत्यंत आवश्यक है ।. यह महत्‌ ही अहंकार हो 
जाता है; यही शरीर में बल का कारण है। यह चित्‌ , श्रतिचित्‌ 
ओर उपचित्‌ में व्याप्त है। यह तीनो अवस्थाएँ हैं क्या ? उप- 
'चित्‌ पशुओं में पाया जाता है जिसे सहज ज्ञान कहते हैं । यह 
अचूक होता है, पर अत्यंत परिमित होता है। सहज ज्ञान बहुत 
कम चूक करता है। पशु अपने सहज ज्ञान से विषैले पौधों को 
'पहचानते हैं. वा जान जाते हैं। पर उनका सहज ज्ञान बहुत 
खरप होता है। ज्यों ही कोई नया पदार्थ सामने आ जाता है, 
पशु चकरा जाता है। वह कल के समान काम करता रहता है। 
इसके परे ऊँचे प्रकार का ज्ञान आता है। इसमें चूक होती है 
और वह प्रायः भूल किया करता है | इसका क्षेत्र विस्तृत और 
गति धीमी होती है। इसे बुद्धि वा तके कहते हैं। यह सहज 
ज्ञान से कहीं बड़ी होती है; पर सहज ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा 
अधिक निश्चायक होता हे । वृद्धि से सहज शान की अपेक्षा 
अधिक भूल होने की संभावना है । मन की एक और 
ऊँची अवस्था है जिसे अतिचित कहते हैं। यह योगियाँ में 
और उनमें होती है जो लोग इसे श्राप्त करते हैं । यह अचूक 
होती हे ओर इसका क्षेत्र बुद्धि से कहीं अधिक विस्तृत 
होता है । यही उसकी सर्थोच्च दशा है। अतः हमें स्मरण 
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संस्कार मिल जाता 
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ब्रकार के भेदों में अथात्‌ चित, अतिथ्वित्‌ ओर उपचित्‌ में 


व्याप्त हे । आम 

.. अब एक ओर सूचम प्रश्न आता है जो प्रायः पूछा जाता है। 
वह यह है कि यदि किसी पूर्ण ईश्वर ने इस विश्व को रचा है 
तो फिर इसमें अपूर्णेता क्यों है? जिसे हम विश्व कहते हुँ, वह 
उतना ही मात्र है जो हमें दिखाई पड़ता है। इसके आगे क्या 


है, हम देख नहीं सकते | अब वही प्रश्ष असंभव हो जाता है। 


यदि हम किसी वस्तु के एक अंश को लेकर देख तो वह हमे 
विषम जान पड़ेगा | बहुत ठीक । विश्व हमे विषम जान पड़ता 
है, क्योंकि हम उसे विषम बना देते हैं। कैसे ? प्रमाण क्या है ? 
पहले यह तो विचारिए कि ज्ञान कहते किसे हैं ? किसी वस्तु 
को उसी प्रकार की वस्तु से मिलाने का नाम ज्ञान है। आप 
खड़क पर जाते है ओर एक मनुष्य को देखकर कहते हैं कि 


हाँ यह मलुष्य ही है; कारण यही है कि आप अपने उस संस्कार" 


को जो आपके चित्त पर है, स्मरण करते हैं। आपने अनेक 


मनुष्यों को देखा है ओर प्रत्येक मजुष्य का संस्कार आपके 


चित्त पर बना है | ज्यों ही आप उसे देखते है, आप उसे अपने" 
भांडार के संस्कारों से मिलाते हैं; ओर यदि वैसा ही चित्र वा. 
है तो आपका संतोष हो जाता है। आप 
उसे उसी के साथ लगाकर रख देते हैं। जब नया संस्कार 
आता है और उसी का तद्गूप संस्कार मिल जाता है, तब आपको 
गेष हो जाता है ओर इसी मिलान को ज्ञान कहते है 
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“अनुभव का पूर्व के अनुभवों से मिलान करने को ज्ञान कहते 
है ओर यह इसके लिये एक बड़ा प्रमाण है कि बिना पूर्व अज्ञु- 
भव के ज्ञान नहीं । यदि आपमें अनुभव नहीं है ओर आपका 
“चित्त संस्कार-रहित है तो आपको कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता: 
क्योंकि ज्ञान तभी होता हे जब भीतर मिलाने के लिये कुछ 
“संस्कार होता हे। नए संस्कार को मिलाने के लिये भीतर 
“संस्कारों का संग्रह होना चाहिए। मान लीजिए, कोई लड़का 
ऐसा उत्पन्न हो जिसके पास संचित संस्कार नहीं; तो उसको 
ज्ञान होना असंभव है । अतः बच्चे के पास पहले से संचित 
ज्ञान था जो बढ़ता जा रहा है। इस तक का निरसन करने के 
लिये आप कोई मार्ग बतलाइएण | यह गणित की बात है । कितने 
यूरोपीय दर्शनों में भी यह बात मानी गई है कि बिना पूर्व के 
ज्ञान भांडार के ज्ञान हो ही नहीं सकता । उन लोगों ने यह 
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“विचार निर्धारित किया है कि बालक ज्ञान लेकर उत्पन्न होता 
'है। युरोप के विद्वानों का कथन हे कि बच्चे का पूछे ज्ञान उसके 


पूर्व जन्मों के कांरण नहीं हे, अपितु उसके माता पिता के अज्ञ- 
भव का ही फल हे; यह दाय खरूप है जो पिता पितामह आदि 
से आता है। उन्हें बहुत ही शीघ्र यह जान पड़ेगा कि यह 


विचार नितांत मिथ्या है। जर्मन के कई दाशेनिक इस दाय के 


सिद्धांत का घोर खंडन कर रहे हैं| दाय की बात है तो अच्छी, 
पर अपर्य्याप्त वा अधूरी हे। इससे केवल भौतिक अंश का काम 


*चखता है। आप इससे उस संसर्ग का जिसमें हम हैं, क्‍या 
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समाधान कर सकते है ? अनेक कारणों से काय्य की उत्पत्ति 
होती है। संसर्ग को तो एक प्रकार का कार्य्यों का संपादक 
क़हना पड़ेगा। [हम अपने संसर्ग के आप हो कारण होते 
हैं। जैसा हमारे पूर्व का संसर्ग होता है, वैसा ही हमारा वर्त- 
मान संस भी होता है। मचद्यप खभावतः नगर की निकृष्ट 
शलियों में गिरते हैं।...........रर्ररः ला, 
. आप समभते हैं कि ज्ञान क्या पदार्थ है। ज्ञान कहते हैं 
नए संस्कारों को पुराने संस्कारों के साथ मिलाकर रखने 
को, उन्होंसे मिलाकर उसे पहचानने को । पहचान किसका 
जाम है ? पूर्व के संचित संस्कारों से नए को मिलाकर देखने 
कि वह तद्गूप है वा नहीं । अब यदि ज्ञान पूर्व संचित 
संस्कारों से नए संस्कार को मिलाने ही का नाम है तो इसका 
यही अर्थ है कि उस प्रकार के एक एक खंस्कार को उलट 
उलटकर देखना । क्या यह ठीक नहीं है ? मान लीजिए कि 
आप एक कंकड़ी उठाते हैं। उसे मिलाने के लिये आपको 
चैसी ही सब कंकड़ियां को उठाकर देखना!पडेगा । विश्व के 
अत्यक्ष के संबंध में हम ऐसा कर ही नहीं सकते; क्योंकि हमारे 
मन के भांडार में इस प्रकार का केवल एक ही चित्र है; दूसरा 
कोई वेसा प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं जिससे हम उसे मिला 
सके | हम उसे ओर तद्गूप संस्कार के साथ मिला नहीं सकते १ 
यह विश्व हमारे चित्त से बाहर हे, अत्यंत अद्भुत और अनोखा 
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किससे मिलाब ? यही कारण है कि हम इसके 
खपा रहे हैं, इसे भयानक समझ रहे हैं, भला-बुरा कह रहे है। 
कभी कभी हम इसे अच्छा समभते हैं,पर हम इसे सदा अधूरा 
समभते हैं। इसका ज्ञान तभी हो सकल है जब इसके जोड़ 
का कोर्द दुसरा मिले । हम इसे तभी जानेंगे जब हम विश्व . 
और. चित्त दोनों से परे निकल जायँ; तभी विश्व के रहस्य का 
पता चलेगा। जब तक हम ऐसा न करें, हमारा दीवार पर 
सारा सिर पटकना निरर्थंक हे; क्योंकि बिना तद्गूप संस्कार के 
ज्ञान हो नहीं सकता ओर इस लोक में केवल ऐसा एक ही. 
ह् ज्ञान है । ऐसा ही ईश्वर के संबंध का भी विचार है । 
जो कुछ हम ईश्वर के संबंध में देखते है, वह एक अंश 
मात्र है । हमें विश्व के एक अंश मात्र का ही बोध' होता हे; 
शेष मनुष्य की पहुँच के बाहर है । "में विश्वात्मा इतना बड़ा 
: कि यह विश्व मेरा एक अंश मात्र है! । यही कारण है कि 
ईश्वर पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ता और हम उसे जान: 











नहीं सकते | ईश्वर या विश्व के जानने का यही एक उपाय है 
कि हम बुद्धि ओर चित्त से परे हो जायें । जब आप श्रोत्र' 
और श्रोतव्य, ज्ञान ओर ज्ञातव्य से परे हो जायँगे, तमी आप 


को जान सकेंगे | जेगुरय विषया वेदाः निखे शुरुयो- 
व !! जब हम उनसे मुक्त हो जायेंगे, तभी हममे सम- 
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सूच्म जगत में हमें एक अंश का ज्ञान होता हे, केवल उसके 


मध्य का । हमें न तो उपचित्‌ का न अतिचित्‌ का ज्ञान होता है; 


अर्थात्‌ न हममें खहज बुद्धि रहती है न अ्वभास रहता है। 
हममें चित्‌ मात्र रहता है । यदि कोई यह कहता है कि में 
पापी हूँ तो वह कूठ कहता है, क्योंकि उसे अपना ज्ञान नहीं 
है। वह महा अज्ञानी है; उसे अपने एक अंश का ज्ञान है, क्योंकि 
वह उतना ही जानता है जितने में वह है । यही दशा विश्व के 
ज्ञान की भी है। यह संभव है कि बुद्धि से केवल उसके एक 
अंश को हम जान सके, पर समस्त को नहीं जान सकते । 
कारण यह है कि विश्व सहजबोध, चित्‌ वा विवेक, अवभास 
तथा व्यक्तिगत ओर विश्वगत महत्‌ से बना है। 

प्रकृति में विकार कोन[उत्पन्न करता है ? हम जहाँ तक 
देखते हैं, प्रति जड़ है। यह सब संयोगज तथा जड़ है। जहाँ 
तक नियम हे, वहाँ तक अचेतन हे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 
इच्छा इत्यादि सब कुछ जड़ ही हैं । पर सब में किसी और 
का प्रतिबिब चिल्‌ रूप में पड़ता है जिसे खांख्य में पुरुष कहते 
हैं| पुरुष ही इन सारे विकारों का इच्छारहित कारण है । 
अथांत्‌ वही पुरुष, जब उसे विश्व की दृष्टि से देखे तो, ईश्वर 
कहा जाता है | इसी लिये कहा जाता है कि भगवदिच्छा से ही 
सृष्टि होती है। यह कहने के लिये तो ठीक है, पर हम देखसे 
हैं कि यह यथार्थ में ठीक नहीं है । यह हो कैसे सकता है। 


इच्छा तो प्रकरति का तौसरा वा चौथा विकार है। इसके पहले 
१७ न '& 














अंकृति के घिकार मात्र हैं । इच्छा से प्रकृति की 
ही सकती | केवल इच्छा निरर्थक है। अतः यह 
कहना कि भगवदिच्छा से सध्टि हुईं, निरर्थंक हे । यह चेतनता 
के एक अंश भाजत्र को घेरती है और हमारे मस्तिष्क में गंति 
करंती है। यह इच्छा नहीं है जो हमारे शरीर में काम कर 
रही है, विश्व में काम्र कर रही है । विश्व इच्छा से नहीं 
चलता । यही कारण है कि इच्छा से सध्टि का समाधान नहीं 
होता । थोड़ी देर के लिये भान लीजिए कि इच्छा ही शशीर 
को चलाती है। हम देखते हैं. कि हम अपनी इच्छा से काम 
नहीं कर सकते । फिर हमारा ज्षय क्यों होता है ? यह हमारा 
दोष है। हमे इच्छा को भानने का कोई अधिकार नहीं है । 
वैसे ही यह भी हमारा ही दोष है कि हम इच्छा को विश्य 
का संचालक मानते हैँ; और आगे चलकर देखते हैं कि 














उससे काम नहीं चलता । अतः पुरुष इच्छा नहीं है, न वह 


महत्‌ है; कोकि महत्‌ खयं विकार है। बिना मस्तिष्क में कुछ 
ये हुए महत्‌ होता ही नहीं। जहाँ महत्‌ है, वहाँ कुछ उसी 
प्रकार का द्रव्य रहता है, जिसके पिड को मस्तिष्क कहंते 
हैं। अहाँ महंत्‌ है, वहाँ वह किसी न किसी रूप में अवश्य 


इच्छा इत्यादि खब 


॥ 














पुरुष ही है, पुरुंष छा यह धर्म हे। यह वह है जो अनिर्वचेः 
है, पर सारे ज्ञान का कारण वही है । पुरुष चेतनंता नहीं 
चेंतनता संयोगज है। पर चेतनता में जो प्रकाश और अरच्छापंन 
है, बह पुरुष ही का हैे। चेतनता पुरुष में हे, पर पुरुष चे 

नहीं है, शाता नहीं है; पुरुष में जित्त प्रकृति के कारण है जो 
चाईी ओर दिखाई देती है। विश्व में जो आनंद और प्रकाश 
हे, वह पुरुष के कारण है। पर वह है संधोगज । पुरुष के साथ 
प्रकृति भी मिली रहती है। जहाँ जहाँ कुछ आनंद है, वहाँ वहाँ 
बह उसी अम्॒तत्व की चिनगारी वा अंश है जिसे ईश्वर कहते 
हैं। पुरुष विश्व का प्रधान आकर्षण करनेवाला है। वह विश्व से 
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एक पुरुष ही चेतन है! यही सांख्य का पुरुष है । इससे 
निश्चय रूप से खिद्ध होता है कि पुरुष सर्वगत है। जो सर्वंगत 
नहीं, वह बद्ध होता है। सब बंधन कारण से होते हैं। जो 
किसी कारण से होता है, उसका आदि शऔर अंत भी होता है। 
यदि पुरुष बद्ध है तो उसका नाश है, वह मुक्त नहीं, वह 
निर्विकार नहीं; पर कुछ उसका हेतु है, अतः वह सर्चगत है। 
कपिल अनेक पुरुष को मानते हैं--एक नहीं अनंत संख्यक | 
आप' एक हैं, में एक हूँ, इसी प्रकार सब एक एक हैं । अनंत 
संख्यक बृत्त, सब अनंत और विश्व भर में व्याप्त हैं। पुरुष 
न तो मन है न प्रकति, पर उसी का प्रतिबिब है; उसी से हमें 
बोध होता है। ,हम जानते हैं कि (वह सर्वंगत है और आदि: 
अंत रहित । न उसका जन्म है न मरण | प्रकृति उस परे अपना 
आवरण डालती रहती है; वही जन्म और मरण है। पर वह 


खभाव से शुद्ध है। यहाँ तक हमें सांख्य दर्शन के विचार अपूर्व 
जान पड़ते है। 


अब हम इसके विरुद्ध प्रमाण को लेते हैं। यहाँ तक तो 


...._ ठीक छान बीन है, खांख्य अखंडनीय है। हम देखते हैं कि 
+--- इईद्वियों के गोलक और इंद्रिय के विभाग से जान पड़ता है कि 


वे असंग नहीं हैं, अपितु संयोगज हैं; और इंद्रिय और तन्मात्रा 
के विभाग से अहंकार भी प्रकति का ही विकार जान पड़ता 
है; महत्‌ भी प्रकृति ह विकार भाजत्र हे और अंत को हमें 
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से यह प्रश्न करते हैं कि प्रकृति को उत्पन्न किसने किया ? सांख्य 
कहता है कि पुरुष और प्रक्ृति नित्य और सर्वंगत या व्यापक हैं 

असंख्य पुरुष, हैं। हमें इस सिद्धांत का खंडन करना चाहिए 
और इससे अच्छा 'समाधान करना चाहिए | इस प्रकार 
हम अद्देतवाद पर पहुँच जायेंगे। हमारी पहली आपक्ति यह 
है कि दो अनंत हो कैसे सकते हैं। फिर हमारा यह कथन 
है कि सांख्य का ज्ञान ठीक नहीं है। हमें उससे ठीक समा- 
चान पाने की आशा न करनी चाहिएण। हमें तो यह देखना 
चाहिए कि वेदांती लोग किस प्रकार इस कठिनता को दूर 
करके पक्का समाधान करते हैं। पर फिर भी यश सांख्य ही 


के ज्ाग्य में है। जब मकान बन जाय, तब उस पर चूना कर 
देना बहुत ही सुगम है। 


३०) सांख्य ओर वेदांत । 

हम आपको सांख्य शास्त्र का सिद्धांत संक्षेप रुप में बतला 

। अब आज के व्याख्यान में हम यह दिखलावंगे कि 

उसकी न्यूनता कहाँ कहाँ हे और वेदांत दर्शन से उसकी पूर्ति 
किस प्रकार होती हे । आपको स्मरण होगा कि सांख्य दशेन के 
अनुसार प्रति ही इन सारी अ्भिव्यक्तियाँ का कारण, हे 
जिन्हें हम ज्ञान, बुद्धि, चित्त, राग-द्वेष, वेदना, रूप, रस, गंध, 
स्पर्श तथा द्रव्यादि कहते हैं। सब की उत्पत्ति प्रकृति से है। 


ब्क्ि 
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यह प्रकति सत्‌, रज और तम से बनी है। गुण नहीं हैं अपितु 

दृव्य हैं; भूत है जिनसे सारे विश्व की सृष्टि हुई है। कल्प के 

आदि में उनकी साम्यावस्था रहती है। जब सृष्टि आरंभ 

होती है, तब उनमें संयोग पर संयोग होने,लगता है और वही 
विश्व के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। उसका पहला विकार महत्‌ 
है। उससे अहकार उत्पन्न होता है। सांख्य के अनुसार अहंकार 
एक तत्व है। अहंकार से मन उत्पन्न होता है; फिर उससे इंद्रियाँ 

और तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है| तन्मात्राओं का विकास 
चित्त से होता है। इन्हीं तन्‍्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति होती 
है। तन्मात्राएँ देख नहीं पड़ती; पर जब वे स्थूल हो जाती हैं 
तब हम उन्हें इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 

. महत्तत्व, अहंकार ओर भन की शक्तियाँ से जब चिंत्त 
काम करता है, तब उससे एक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे प्राण 
कहते हैं। आप इस भाव को नितांत त्याग दीजिए कि प्राण 
श्वास को कहते हैं। श्वास प्राण का एक काय्ये है। प्राण उस 
्षिप्र ज्ञीोम शक्ति को कहते हैं जो शरीर को चलाती है और 
विकार रुप से प्रकट होती है । सबसे पहला और स्पष्ट कर्म जो 
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न कि वायु का प्राण पर है। श्वास की गति के रोकने को 
प्राणायाम कहते है । प्राणायाम इसलिये किया जाता है कि हमें 
गलि पर अधिकार प्राप्त हो। इसका फल यही है कि हमें 


[ र६३ ] 


_यंह व्यायाम है, प्राणायाम नहीं है। प्राण जीवन की शक्ति है 
जो सारे शरीर में काम करता है और उसके इझंग प्रत्यंग में 
जिसे मन वा आश्यंतर अंग कहते है, काम करता है। यहाँ तक 
अच्छा ही है। सांख्य के विचार बहुत ठीक और यथार्थ हैं। 
पर फिर भी यह संसार में सबसे प्राचीन युक्तियुक्त विचार 
हैं। जहाँ कहीं कोई द्शन वा युक्तियुक्त विचार है, उसमें कुछ 
न कुछ सांख्य की सहायता अवश्य ली गई है। कपिल का 
उपकार उन पर अवश्य है। फीसागोरस मे भारत मे इस 
दर्शन का अध्ययन किया और यूनान में जाकर उसकी शिक्ता 
दी । इलके बाद पेटो ने इसकी एक झलक पाई और विज्ञान- 
वादी इसे सिकंदरिया ले गए ओर वहाँ इसकी शिक्षा दी। 
वहीं से घह यरोप मे आया | अतः जहाँ जहाँ मनोविशञान वा 
दर्शन हैं, उन सबके प्रधान उत्पादक यही महात्मा कपिल है। 
यहाँ तक तो उनका दशैन विलक्षण ही है; पर हमे अनेक बातों 
में उससे विशेध है जो हम आगे चलकर बतलावंगे। हम देखते 
हैं कि कपिल के विचारों का आधार विकाश है। कपिल एक. 

से दूसरे की उत्पत्ति या विकाश बतलाते हैं | उनके 'कारण गुण- 
पूर्वक काय्ये शुशोद्देश” सूतच की इस बात से कि कारण ही 
दूसरा रूप धारण करके काय्ये होता है ओर इससे कि सारे«- 
विश्व का विकाश होता जाता है, यह स्पष्ट प्रकट है। हम मिद्दी 
देखते हैं । उसी के घिकार का नाम घट दे। इसके अतिरिक्त 
काय्ये हमे कोई भाव ही चहीं खमुझ में आता। अतः यह 
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खारा विश्व प्रक्तति से व्यक्त हुआ है वा विकास को प्राप्त हुआ 
है। अतः सारा विश्व अपने कारण से भिन्न नहीं हो सकता। 
कपिल के मतानुसार अव्यक्त से लेकर बुद्धि या अहंकार तक 
पक भी भोक्ता नहीं है। जैसे मिद्दी का डला वैसे मन का डला। 
मन में खतः कोई प्रकाश नहीं है; पर हम देखते हैं कि उसमें 
बुद्धि है वा बोध होता है। अतः हम देखते हैं कि इनके परे 
कोई और है जिसका प्रकाश महत्‌ वा अहंकार और अन्य 
विकारों पर पड़ता है; और कपिल इसी को पुरुष और वेदांत 
आंत्मा कहता है। कपिल के अनुसार पुरुष असंग है। उसमें 
संयोग नहीं है; वह अप्राकृतिक हे और वही अकेला ऐसा है जो 
भौतिक नहीं है । उसको छोड़कर शेष सब भौतिक हैं। मुझे एक 
काला तख्ता दिखाई पड़ता है। बाह्य गोलक उसके रूंस्काशें 
को इंद्रियों तक पहुँचाता है । इंद्वियाँ उसे मन को पहुँचाती 

क्‍ हें, मन उसे बुद्धि को देता है ओर बुद्धि उसे. जान नहीं सकती | 
उसका ज्ञान पुरुष को होता है जो उससे परे है। यही कपिल का 
मत है। यह सब मानो उसके दास हैं और संस्कार को उसके 
पास लाते हैं; और वह उनको आज्ञा देता है। वह उनका भोक्ता. 
है, द्रश है, सत्‌ है, राजा है, मनुष्य की आत्मा है; बह अप्राकृतिक 

“ है। बह भौतिक वा प्राकृतिक नहीं है।इससे यह तात्पय्य है कि 

_चह अनंत है, उसकी कोई अवधि नहीं है। सब पुरुष सर्चे- 
व्यापी हैं; पर वे लिंग शरीर के द्वारा ही कर्म करते हैं। मन, - 
अहंकार, इन्द्रियों और क्षण से लिंग शरीर बनता है। इसी 
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को ईसाई आध्यात्मिक शरीर कहते हैं । इसी शर्यर को 
मुक्ति वा दंड वा खर्गादि मिलते हैं। इसी का जन्मादि होता है; 
क्योकि हम देखते हैं कि आदि ही से पुरुष का गमनागमन 
होना असंभव है | गति गमनागमन को कहते हैं; और जो 
आता जाता है, वह सर्वंगत नहीं होता । कपिल के दर्शन से 
यह जाना जाता है कि आत्मा अनंत है और वह प्रकृति 
का विकार नहीं है। वह घक्ृति से परे है, पर बह देखने में' 
अक्ृति-बद्ध जान पड़ता है। उसके चारों ओर प्रकृति है और 
वह उसे अपने आपको समझता है। वह समभता है कि में 
लिंग शरीर हूँ। मैं स्थूल द्रव्य, स्थूल शरीर हैँ । यही कारण है 
कि उसे खुख दुःख होते हैं; पर वे वाघ्तव में उसे नहीं होते ' 
ये लिग शरीर को होते हैं जिसे सूक्म शरीर कहते हैं| क्‍ 
. समाधि की दशा को योगी लोग सबसे उच्च दशा कहते 
है। उस दशा में न तो द्रष्टा का भाव है न हक का: अतः उस 
अवस्था मे आप पुरुष के पास पहुँच जाते हैं। आत्मा को न 
. तो खुख है न दुःख । वह सब का द्रष्टा, सब करों का नित्य 
साक्षी है, पर किसी कर्म के फल का भोक्ता नहीं हे। जेसे सूय्ये 
सब चक्षुओं की दृष्टि का कारण है, पर आँखों के दोष से उसे 
कोई संपक नहीं हे; जैसे स्फटिक मणि में नीले पीले फूलों की 
आशभा पड़ती है, पर वह न तो नीला होता है न पीला: वैसे 
आत्मा न द्रष्टा हैं न दग, न भोक्ता हे न भोग्य; दोनों से 
थरे है । इस आत्मा की अवस्था को प्रेकट करने का सुगम 
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मार्ग यह हे कि वह समाधि के!सदश है। यही सांख्य दर्शन 
का मत हे । 

.._ दूसरी बात जो सांख्य कहता है, वह यह है कि प्रकृति की 
सारी अभिव्यक्ति श्रात्मा के लिये हे, सारी रष्टि किसी तीसरे 
के लिये है। यह खष्टि जिसे आप प्रकृति कहते हैं, यह सारा 
परिवर्तेंन नित्य आत्मा के लिये हो रहा है-- उसके भोग के लिये 
और उसी के मोक्ष के लिये कि बह छोटे से लेकर बड़े तक का 
अज्ुभव प्राप्त कर सके । जब उसे अजुभव हो जाता है, तब उसे 
जान पड़ता है कि वह प्रकृति में नहीं था; वह उससे नितांत 
पृथक्‌ है, वह अ्रविनाशी है, उसका आवागमन नहीं है। खर्य में 
जाना ओर वहाँ से आकर जन्‍म सेना प्रक्रति का धर्म हे, न कि 
आत्मा का | इस प्रकार आत्मा झुक्त हो जाता है | सारी प्रकृति 
आत्मा के भोग और अनुभव ग्राध करने के लिये काम कर रही 
है| आत्मा अवधि प्राप्त करने के लिये यह अनुभव कर रहा है 


ओर वह अवधि मोक्ष हे। पर सांख्य दर्शन के मत से अनेक 





आत्माएँ हैं। आत्मा की संख्या अनंत हे । दूसरा सिद्धांत जो 
कपिल का है, वह यह है कि ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं है 


प्रकति अकेली सारा काम कर सकती है । सांख्य कहता है कि 
ईश्वर की आवश्यकता नहीं हे । 

बेदांत कहता है कि आत्मा सत्‌ ,चित्‌ और आनंद है। पर 
आत्मा के शुण नहीं है; वे एक हैं तीन नहीं, आत्मी का 
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चेलनता प्रकृति का गुण है, वह प्रकृति से आती है। वेदांत यह 

भी प्रकट करता है कि जिसे चेतनता कहते हैं, वह संयोगज 
है। हमे अपने प्रत्यक्ष की परीक्षा करनी चाहिण। में काले 
तख्ते को देखता हूँ ।,शान कैसे होता है ? जिसे जन दाशनिक 
काले तख्ते का “झुख्य पदार्थ” कहते है, वह अज्ञात है; हम उसे 
जान नहीं सकते | मान लीजिए कि रुथाह तखा 'कः है । यही 
'क! हमारे मन पर !टकराता है ओर मन उससे उकराता 
है| मन एक संरोबर के समान है। उस सरोवर में एक कंकड़ी 
फेंकी ओर लहर उलटकर कंकड़ी से टक्कर खायगी। यह- 
लहर जो टक्कर खाती है, कंकड़ी नहीं है; वह है लहर ही। 
सस्‍्यथाह तखा 'कः कंकड़ी, के समान हे जो हमारे मन में 
टकरैत७ है । मसल उसी पर टकराता है, अपनी लहर 
डालता है। इसी को हम स्याह!|तखा कहते हैं। में आपको 
देखता हूँ | आप सचमुच अज्ञात और अज्षेय हैं । आप' “कः हैं 
ओऔर आप मेरे भ्रन पर टकराते हैं ओर मेरा मन आपके ऊपर 
लहर फेकता है वह आपसे टक्कर खाता है और वही लहर है 
जिससे में अम्मुक को जानता हूँ। पत्यक्ष में दो पदार्थ है । एक 
बाहर से आत! ४, एक भीतर से | इन्हीं दोनों के संयोग को 
अर्थात्‌ क+ मन को हम विश्व समभते है। सारा ज्ञान इसी 
प्रतिक्रिया का फल है | व्हेल वा तिभि के संबंध में यह निश्चय 
किया जा चुका है कि वह कितनी वार पूँछ पटकता है, उसके 
मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और जसे दुःख होता है। ऐसी: 

























श्ध्य | ह ह 


'ही दशा भीतरी प्रयक्ष की है। जो सच्ची आत्मा हमारे भीतर 
है, वद भी अज्ञात और अजेय है । उसे 'खः समझ लीजिए । 
जब हम उसे जानते हैं, तब हमारा ज्ञान ख+मन है। ख का 
“'आधघात मन पर पड़ता है। अतः सारा विश्च्र हमारे लिये क + 
मन (बाह्य) और ख + मन (आश्यंतर) है जिसमें क और ख 
“विश्व के बाह्य ओर आशभ्यंतर जगत्‌ के मूल पदार्थ के लिये हैं । 
वेदांत के अनुसार चेतनता वा अहंकार के तीन प्रधान 
लक्षण हैं अर्थात्‌ में हूँ, में जानता हूँ, में सुखी हूँ | यह भाव कि 
मुझे कुछ इच्छा नहीं है, से शांत ओर आनंदमय हूँ, कोई मेरी 
“शांति में विश्न नहीं डाल सकता” जो कभी कभी हममे उत्पन्न 
हुआ करता है, इसका मुख्य हेतु यह हे कि अपने जीवन के 
'आधार-भूत हम ही हैं। जब वही परिमित हो जाता है ओर 
“मिल जाता है, तब वही सत्‌ विकार, चित्‌ विकार और आनंद 
“विकार के रूप में प्रकट होता है। सब मलुष्य हैं, सब मनुष्य 
अवश्य जानते हैं ओर सब प्रेम में उन्मत्त होते हैं। वह प्रेम 
करना त्याग नहीं सकते। छोटे से बड़े तक सब अवश्य प्रेम 
'करते हैं। 'ख” जो आभ्यंतर सूल पदार्थ है, जब मन से मिलता 
»'है, तब सत्‌ ,चित्‌ और आनंद को उत्पन्न करता है जिसे वेदांत 
. में सद्विदानंद कहते हैं । शुद्ध सत्‌ , अनंत, असंग, केवल 
और निर्विकार है । वही मुक्त आत्मा है । जब वही मन. से 
'मिल जाता है, मैला हो जाता है, तब उसी को प्रत्यक्ष सत्‌ कहते 


कक ल्र्‌ 
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करता है और घटाकाश, पटाकाश रूप से लक्षित होता है। बह: 
सत्य ज्ञान वह नहीं है जिसे हम जानते हैं; न वह ज्ञान है, नः 
बुष्धि, न सहज बुद्धि है। जब वही भ्रमप्रस्त वा कुब्ध हो जाता है, 
तब उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और नीचे आने पर वही बुद्धि 
हो जाता है; और अधिक विकार प्राप्त होने पर उसी को सहज 
बुद्धि कहते है। वह ज्ञान विज्ञान कहलाता है| वह न मन है, नः 
बुद्धि,न सहज बुद्धि। उसका द्योतक शब्द केवल विज्ञान है | 
वह अनंत ओर असंग है। वही आनंद जब आच्छन्न होता है 
तब प्रेम कहलाता है। वही सूक्ष्म शरीर के लिये और विचार के 
लिये आकर्षण हो जाता है | यह केवल उसी आनंद का विक्रत 
रूप हे। सत्‌ , चित्‌ और आनंद आत्मा के गुण नहीं हैं, उसके. 
खरूप हैं | उनमें और आत्मा में कोई अंतर नहीं है | तीनों एक 
हैं। हमें एक ही तीन रूपों में मासमान हो रहा है। वे सारे सापेक्ष- 
ज्ञान से बहुत परे हैं। वही सत्य ज्ञान जब मस्तिष्क से छुनकर 
बाहर निकलता है, तब उसे मन, बुद्धि आदि कहते हैं। व्यक्तिता 
में भेद उस आवरण के कारण पड़ता है जिससे होकर वह बाहर 
निकलता है। आत्मा की दृष्टि से मनुष्य में और कीट पतंग आदि. 
में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल यही है कि कीट पतंगादि 
के मस्तिष्क उतने थोन्नत नहीं होते और उनके द्वारा व्यक्तिता' 
को हम सहज ज्ञान कहते हैं जो बहुत घुंघुला होता है। मलुष्य 
के मस्तिष्क बहुत प्रोन्नत वा सूच्म होते हैं। इसी कारण अभि- 
व्यक्ति भी बहुत स्पष्ट होती है। अधिक उच्च मनुष्यों में वह 
० नी 
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लीजिए । वह सत्‌ जो हमें संकुचित दिखाई पड़ता है, उस 
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'और अधिक स्पष्ट होती है। यही अवस्था सत्‌ की भी समझ 





बास्तविक सत्‌ की ऋलक मात्र हे, वही आह्मा का खरूप है। 


- यही आनंद की दशा है जिसे हम प्रेम वा आकर्षण कहते हैं। यह 


उसी आत्मा के आनंद की ऋलक मात्र है | अभिव्यक्ति में संकोच 


“होता है, पर आत्मा का अव्यक्त रूप अनंत है; उस आनंद की 
सीमा नहीं है | पर प्रेम ससीम है। में आपसे आज प्रेम करंता 
हूँ, कल आप से बैर करूँगा | आज मेरा प्रेम अधिक है तो कले 


कम होगा; क्योंकि वह एक कला मात्र की अभिव्यक्ति है। 
पहली बात जिसके विषय में में कपिल से विरोध करता 





रे हे 


उसका ईश्वर-संबंधी विचार है। जैसे प्रक्ति के विकार महत्‌ 


से लेकर शरीर तक के लिये एक पुरुष की आवश्यकता है जो 
डसका शासन करता है, उसी प्रकार विश्वनिदान वा प्रकृति 


और विश्वगत महत्‌ अहंकार, मन, तन्माज्ञा भूतों के लिये भी 
एंक शासक की आवश्यकता है। भला विश्वनिदान की बाते 


बिना एक विश्वव्यापी पुरुष के केसे ठीक हो सकती हैं | उसके 
लिये भी तो वैसे ही शासक की आवश्यकता है। यदि आप 
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एक पुरुष की पे आवश्यकता है। उसी विश्वगत पुरुष को 


अब अत्यंत आवश्यक वियार है जिसमें हमारा मतभेद 
हैं। दया एक से अधिक पुरुष हो सकते हैं ? हम देख चुके हैं 
कि पुरुष सवेंगत और अनंत माना गया है। सर्वगत ओऔ 


'व! । तो 'अ! और “ब' में सीमा-मेद होगा; क्योंकि 'अः 'ब! 
नहीं है, 'ब? “अ! नहीं है। शिन्नता पार्थका का नाम है और 
पाथक्य ससीमता को कहते ४ । छतः अः और “ब” जो एक 
डुसरे की सीमा के कारण हैं, निःलीम वा अनंत नहीं रहते । 
अतः एक ही अनंत हो सकता है और वही एक पुरुष है। 

अंब हम उन्हीं “कः और 'ख? को लेते हैं और यह खिद्ध 

है. कि दोनों णक हैं। हम यह सिद्ध कर लंके हैं कि जिसे 
हम बाह्य जगत कहते हैं, वह क+ मन है ओर जिसे आशभ्यंतर 
जगत कहते हैं, वह ख+ मन है। 'कः ओर 'खः अज्ञात ओर 

थ पद हैं। अंतर देश, काल ओर परिभाण के कारण 

बना है। बिना उनके मन की कीई क्रिया ही नहीं * 
आप बिना काल के सोच नहीं सकते, न देश के 
समझ सकते हैं; ओर परिणाम बिनां आपसे 

संकता । यह मनःके रुप हैं। इन्हे अलग 
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कारण मन हैं। वेदांत के अनुसार मन ही के कारण, उसके रूप: 
ही के कारण “कः और 'ख” परिमित जान पड़ते हैं ओर बाह्य 
तथा आशभ्यंतर जगत्‌ दिखाई देते हैं। पर “कः ओर 'ख? दोनों 
मन से परे हैं | उनमें अंतर हे ही नहीं, वे एक ही हैं। हम उनमे 
किसी गुण का आरोप नहीं कर सकते | कारण यह है कि शुरु 
मन से उत्पन्न होते हैं। जो निगुण है वह अनेक नहीं हो सकता; 
एक हो सकता है। 'कः निगुंण है। उसमें मन के गुण आ जाते हैं। 
इसी प्रकार 'ख” भी निर्गुण हे ओर उसमे भी मन ही के कारण. 
गुण है; अतः 'क' और 'ख” एक ही है । सारा विश्व एक ही 
है। विश्व में केवल एक ही आत्मा है, एक ही सत्ता है। वही एक 
सत्ता जब देश, काल और परिणाम से होकर निकलती है तब दूसी. 
को बुद्धि, तन्‍्मात्रा, स्थूल और सूचम मृत, सूचम ओर स्थूल 
शरीरादि कहते हैं। इस विश्व में जो है वह वही एक है ओर वही 
अनेक भासमान हो रहा है। जब उसकी एक लक देश-कांल' 
ओऔर परिणाम के जाल से बाहर देख पड़ती है, तब वह रूप 
अहण कर लेती है | जाल को हटा दो, सब एक ही हैं। इसी लिये 
अद्वेत दर्शन में सारा विश्व आत्मा में एकीमूत है, जिसे बहा 
“ कहते हैं।। वही आत्मा जब विश्व की ओट में दिखाई पड़ता हे, 
तब इेश्वर कहलाता है। वही आत्मा जब इस सूच्म विश्व शरीर 
ओट में रहता है, तब जीवात्मा कहलाता है | वही आप्मा 


जीव्ात्मा के रूप में है। एक ही पुरुष हे जिसे बेदांतः 
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है । ईश्वर ओर मलुष्य सब ज्ञानदष्ट्या उसी -में 




















्ं 





ह ५ [| २७३ ] 


् 


एकीभूत हैं। आप ही विश्व हैं, आप ही विश्व में भर रहे 


हैं। आप सब हाथों से कर्म करते हैं, सब मुँह से खाते हैं, 


सब नाकों से साँस लेते हैं, सब मन से विचार करते हैं। 


सारा विश्व आप ही हैं; विश्व आपका शरीर है | आप ही रूप 


ओर अरूप विश्व है। आप ही विश्व की आत्मा और विश्व के 
शरीर है । आप ही ईश्वर हैं; देवता, मजुष्य, पशु, पक्षी, 
कीट, पतंग, जंगम, स्थावर, जड़, चेतन सब आप ही हैं; 
सबकी अभिव्यक्तियाँ आप ही हैं। जो कुछ है, आप ही हैं। 
आप अनंत हैं। अनंत का खंड नहीं । मेरे तो अंश ही नहीं है 
यदि अंश भी होगे तो अनंत होगे। यदि अंश होगे भी तो वे 
पूर्ण के समान ही होंगे; पर यह असंभव है । अतः यह 
विचार कि आप अंश हैं, आप अम्ुक अमुकी हैं, ठीक नहीं 
है; खप्तवत्‌ है। इसे जानो ओर मुक्त हो जाओ । यही अद्वेत 
का तत्व है। “न में शरीर हूँ, न इंद्रिय हूँ, न मन हूँ। में 
सच्चिदानंद हूँ, वही हूँ?। यही सच्चा ज्ञान है। इसके अतिरिक्त 
सारा ज्ञान, सारी बुद्धि और जो कुछ है, सब अज्ञान है। मुझे 
ज्ञान कहाँ से होगा ? में तो खयं ज्ञान हूँ। मेरे लिये जीवन कहाँ 
से आवेगा ! में तो खय॑ जीवन हूँ। मुझे निश्चय है कि में हूँ, 
क्योंकि में ही जीवन हूँ । संसार में कोई ऐसी सत्ता नहीं जो 
मुझ, में, मेरे द्वारा वा मेरे रूप में न हो। में ही भूतों के द्वारा 
व्यक्त होता हूँ, पर में मुक्त हँ। मुक्ति कौन ढूँढ़ता है? कोई 
नहीं । यदि' आप अपने को बद्ध मानते हैं, तो बद्ध हैं, आप ही 
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(न्यूयार्क १८६६) 
हमारा विश्व, इंद्रिय, शान ओर बुद्धि का विश्व दोनों ओर 


से अप्रमेष ओर अज्ञेय से सीमाबद्ध है। इसी के भीतर अन्वेष 





शु 


है, इसी में जिज्ञासा है, इसी में तत्व है और इसी से चह प्रकाश 












उत्पन्न होता है जो संसार में धर्म के नाम से प्रख्यात हे । तत्वतः 
धर्म इंद्रियातीत हे, इंद्रियों का विषय नहीं है । यह तर्क से 


परे है, बुद्धि का विषय नहीं है। यह आभास, अवभास, अज्ञात 











ओर अज्लेय में निमझ होकर अज्लेय को अतिश्षेय करता है, 
कारण यह है कि यह 'ज्ञानः में आ नहीं सकता। यह खोज 
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विश्व में, इस मानव अंत 


करण में हम देखते है कि एक विचार 








_ कहाँ से उत्पन्न होता है, हमें पता नहीं 






पा [ २४७५४ ]ै 
शान नहीं । स्थूल ओर सूद्म जगत्‌ मानों एक ही आकार के 
हैं; उनमे एक ही परदा बदलता और एक ही राग बजता है । 
में आपके सामते हिंदुओं के इस विचार को रखने का 
अयल करूँगा कि धर्म बाहर से नहीं उत्पन्न होता, अपितु 
भीतर से निकलता हे। मेरी यह धारणा है कि धर्म मनुष्य 
की प्रकृति ही है; यहाँ तक कि जब तक वह अपने मन और 
शरीर को न छोड़े, अपने विचार और जीवन को न त्यागे, धर्म . 
का छोड़ना असंभव है । जब तक मनुष्य में विचारने की शक्ति 
है, यह भमेला बना है, तब तक मनुष्य को किसी न किसी रूप 
में धर्म रखना ही पड़ेगा। यह भूलसुलैयाँ सी बात है | पर जैसा _ 
कि हमे मेनसे बहुतेरे समझते हैं, यह असार विचार नहीं है। 
इस अव्यवसथा में व्यवखा है, इस बेताली ध्वनि में ताल खर है; 
ओर जो इसे सुनना चाहे, खर को श्रहण कर सकता है। . ४. 
आजकल सारे प्रक्षों से बड़ा प्रश्ष यह है कि अच्छा 
मान लीजिए कि यह ज्ञात और श्षेय दोनों ओर से अशेय और 
अतीय अज्ञात से संपुटित है, तो फिर उस अत्यंत अज्ञात के 
लिये यह भ्रम क्यों है? हम शेय ही से संतुष्ट क्‍यों न रहे? 
_ हम खाने-पीने और समाज का कुछ थोड़ा सा उपकार करने 
पर ही संतोष क्यों न धारण करे ? इस बात की हवा फैली हुई « 
_ है ७ बड़े बड़े विद्वान अध्यापक से लेकर बकवादी बच्चों तक 
सब यही कहा करते हैं कि संसार में भलाई करो; यही सबसे 
बड़ा धर्म है ओर इससे परे के प्रश्ष पर माथा« खपाना व्यर्थ 


/ रद | 


है। दशा ऐसी हो गई है कि यह सर्वेतंत्र सिद्धांत हो रहा हे 
पर सौभाग्यवश हम इसके परे की जिज्ञासा अवश्य करंगे। 
यह उपस्थित, यह व्यक्त उस अव्यक्त की एक कला मात्र है। 
यह इंद्वियगम्य जगत्‌ उस अनंत ग्राध्यात्मिक विश्व का एक 
अंश वा अखुमात्र है जो निकलकर बोधावस्था को प्राप्त हो गया क्‍ 
है। भला जो यह छोटा अंश निकल पड़ा, वह तब तक समझ मे. 
कैसे आ सकता है जब तक उसका बोध न हो जो इससे परे है? 
कहते हैं कि सुकरशात एथस में व्याख्यान दे रहा था। डसे एक 
ब्राह्मण मिला जो यूनान में यात्रा करने गया था। खुकरात ने 
ब्राह्मण से कहा कि मलुष्य के लिये सबसे अधिक जानने योग्य 
मलुष्य ही है। आह्मण ने उसी समय खंडन कर दिया और 
कहा--भला ईश्वर को जाने बिना मनुष्य को आप केसे जान 
खकते हैं ? वह ईश्वर सदा अशेय, केवल, अनंत वा अनाम है; : 
वही सब ज्ञात और शेय इस जीवन की एकमात्र व्याख्या हे। 
... अपने आगे के किसी पदार्थ को ले लीजिए जो अत्यंत स्थूल 

वा भौतिक हो। अत्यंत भौतिक विज्ञान को हो लीजिए; जैसे 

_सखायन, भौतिकी, ज्योतिष वा प्राणिशात्र। उसका अभ्यास 

कीजिए. । अभ्यास बढ़ाते जाइए, स्थूल रूप गलने लगेगा 
ओर द्रचीभूत होगा । फिर सूचमातिसूच्म होता जायगा ओर 
: जाते जाते ऐसी पराकाष्ठा को भाप्त हो जायगा जहाँ से आपको 
. पक़बारगी इन प्राकृतिक पदार्थों को छोड़कर अ्रप्राकृतिक का 


















[ २७७ ]] 
'है ओर भौतिक आध्यात्मिक हो जाता है। यह ज्ञान कै प्रत्येक 
विभाग मे होता रहता है। 
** इस प्रकार मनुष्य को बाह्य के अध्ययन के लिये विवश होना 
पड़ा है। जीवन मैरुभूमि हो जायगा और मनुष्य का जीवन 
'निःखार हो जायगा, यदि हम बाह्य कोन जान सके | यह 
कहना अच्छा है कि वर्तमान दशा पर हमें संतुष्ट रहना चाहिए; 
बैल और कुत्ते जंतु वा पाणो हैं; वैसे ही और सब जंतु भी हैं; बस 
इतने ही से वे जंतु हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य वर्तमान दशा 
से संतुष्ट रहे ओर इसके बाहर की सब जिज्ञासा त्याग दे तो 
फिर मलुष्य पशु हो जायँ। यह धर्म ही है अर्थात्‌ परोक्ष की 
_ज़िशासा, जिससे मनुष्य ओर हैं ओर पशु और हैं। यह ठीक कहा 
गया हे कि केवल मनुष्य एक ऐसा जंतु है जो :ऊपर देखता है, 
अन्य जंतु सामने देख नेवाले हैं। ऊपर देखना, ऊपर की जिज्ञासा 
करना और आप्तता ढूँढ़ना ही मोक्ष वा निर्वाण कहलाता है; 
और ज्यों ही मनुष्य ऊध्वेंगामी होने लगता है, त्यों ही वह उस 
 खत्य के आदर्श की ओर उठने लगता है. जिसे निर्वाण कहते हैं। 
इसमें इसकी आवश्यकता नहीं कि आपके पास पुष्कल धन हो 
वा आपके पास उत्तम परिच्छुद हो वा रहने के घर अच्छे हो* 
 'पर आवश्यकता हे मस्तिष्क मे आध्यात्मिक विचारों के होने की। 
इंसी से मजुष्य उन्नति कर सकता है; यही सारी भौतिक"ओर 
आध्यात्मिक उन्नतियों की जड़ हे जिसमें छिपी हुई वह संचा- 
ज्क शक्ति है, वह उत्खाह है, जो मनुष्य को आगे ढकेलता है.। 


[ रऊ८ ] 

. धर्म न तो रोटी में रहता है न घर में रहता है। बार बार- 
यह आपत्ति आपके सुनने में आई होगी कि धर्म से लाभ 
क्या हे ? क्या इससे दरिद्रों की द्रिद्रता जाली रहेगी ? मान 
लीजिए कि वह न हुआ, तो क्या इतने से धर्म की असत्यता सिद्ध 
हो जायथी ? मान लीजिए कि आप' ज्योतिष के एक प्रश्न का 
सुपष्टीकरण कर रहे हैं ओर एक बच्चा आकर पूछे कि क्या इससे 
जलेबी मिलेगी ? आप उत्तर देंगे कि नहीं, जलेबी न मिलेगी | 
बच्चा कह्देगा कि तो फिर यह व्यर्थ ही है। बच्चे सब बातों को 
अपनी ही परिख्िति से देखते हैं। उनके लिये तो वही अच्छा हे 
जिससे जलेबी मिले | ऐसे ही संसार के बाल-घी भी हैं । हमें 
उच्च पदार्थों का निर्णय नीच परिस्थिति से नहीं करना चाहिप। 

'क्त्येक पदार्थ का निराकरण उसी की परिस्थिति से करना ठीक 
होता हे । अनंत का निर्णय अनंतता की परिखिति से होना 
चाहिए। धर्म मनुष्य के जीवन के अंग अंग में व्याप्त है, न केवल 

... बतमान में अपितु भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में । 

.. अतः यह नित्य जीवात्मा का नित्य ईश्वर के साथ शाश्वत 
.. संबंध है। क्‍या यह न्यायसंगत है कि हम क्णाभंगुर मानव- 

“जीवन से धर्म के मूल्य का अनुमान करें? कभी नहीं। यह 

संब निषेधाथक उपपत्तियाँ हैं।..... क्‍ 

अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि धर्म से कुछ लाभ है। , 

हाँ है तो । इससे मनुष्य को अनंत जीवन का लाभ होता है । 






[ २७६ ]. 


. से देवता बना देगा। यही धर्म कर संकता है। धर्म को मनुष्य 
समाज से अलग कर दीजिए, फिर वह रह क्या जायगा ? 
केवल पशुओं का, ऊुंड । इंद्रियों का खुख मनुष्यता का लक्ष नहीं 
है, शान ही सारे श्ीवन का लक्ष है। हम देखते हैं कि मनुष्य 
को बुद्धि से उतना अधिक सुख मिलता है जितना पुशुओं को 
इंद्वियों से नहीं मिलता । हम देखते हैं कि उसे अध्यात्म से जो... 
आनंद मिलता है, वह बुद्धि से भी नहीं मिलता। अतः 
अध्यात्मज्ञान सर्वोत्कृष्ट शान है । इसी ज्ञान से आनंद उत्पन्न 
होता है । संसार के सारे पदार्थ उसी की छाया हैं| सच्चा शञान 
. और आनंद तीसरे चोथे विकार की अभिव्यक्तियाँ हैं। 
. , एक प्रक्ष ओर शेष रह गया। लक्ष वा अवधि क्या है ? 
इस समय कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य निरंतर आगे को 
उन्नति करता जा रहा है और कोई आप्तदा की अवधि प्राप्त 
करने को नहीं है। “नित्य आगे बढ़ता जा रहा है, पर कहीं पहुँच 
. नहीं रहा हे”? यह स्पष्ट अनगेल बात है। क्या सरल रेखा में कुछ 
. गति है? सरल रेखा निरंतर बढ़ाई जाने पर वृत्त बन जाती 
है। वह जहाँ से आरंभ हुई, वहीं आ जाती है। आप जहाँ से 
ले, वहीं पहुँचेंगे; और जब आपका आरंभ ईश्वर से हुआ है, 
तब उसी में अंत भी होगा। फिर बचा क्या ? आडंबर मात्र । 
अनंत काल तक आपको कमांडंबर करना ही पड़ेगा। , 
फिर भी एक ओर प्रश्न खड़ा होता है । क्‍या हमें आगे 
. बढ़ते हुए धर्म की नई नई सत्यता की खोज करना है? उत्तर है--- 
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हाँ ओर नहीं दोनो । पहले तो यह है कि धर्म का इससे अधिक 
ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते; सब प्राप्त हो चुका हे। संसार 
के सब धर्मों में आपको यह प्रतिज्ञा मिलेगी ,कि हममें एकता 
है । ज्ञान कहते हैं एकता प्राप्त करने को | हवथ आपको स्त्री और 
पुरुष के रूप में देखते हैं, यह भेद्‌ ज्ञान हे। यह विज्ञान की बात है 
कि हम आप' सबको एक वर्ग में रखकर मजुष्य कहते हैं। उदा- 
हरण के लिये रसायनशास्त्र को ले लीजिए। रासायनिक लोग 
सब ज्ञात पदार्थों के मौलिक भूतों को जानना चाहते हैं ओर 
उनका अर्थ होता है उस एक मूल तत्व के जानने का जिससे थे 
सब निकले हैं । वह समय आ सकता है जब कि उन्हें उस सूल 
तत्व का ज्ञान हो जाय जो सारे भूतों का मूल है । वहाँ पहुँच- 
कर वे आगे नहीं जा सकते । तब रसायन शास्त्र पूर्ण हो 
जायगा। यही दशा धर्म के विज्ञान की भी है । यदि हमें पूर्ण 
अभेद वा एकता का बोध हो जायगा, तो हमें आगे जाना 
रह ही न जायगा | 

“दूसरा प्रश्ष यह है कि क्या ऐसी एकता मिल सकेगी : 
भारतवर्ष में धर्म ओर दर्शन के विज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा 
की जा चुकी है। कारण यह हे कि जैसे पश्चिम के देशों की चाल 





कै हू श्े तो के के 
प्ांख्यद्शंन भारतबष में, ओर सथ् कहिए तो संसार मर 


मे, सबसे पुराना दर्शन है। इसके आदि आचासय्ये महर्षि 
योगशाख्त्र फे आदि प्रवर्तक माने जाते है; ओर 
सिद्धांत की उन्होंनेबशिक्ता दी हे, वह आज तक भारतवर्ष के 
सारे प्रमाणिक दर्शनों का मूल है। सब उसके मनोविज्ञान को 
लेकर चले है, अन्य बातों में वे उससे भत्ते ही विरुद्ध क्यों न 
वेदांत जो सांख्य का न्यायाजुकूल निचोड़ है; अपने निगमन 
को उससे भी आगे ले जाता हे। उसका उत्पत्तिक्रम कपिल 
शिक्षा के अजुकूल होने पर भी द्वेतवाद से संतोष नहीं 
करता अपितु अपनी जिशासा अंतिम एकता वा अमेदवाद 
सकु करता जाता है जो धर्म ओर विज्ञान का समान लक्ष है 


३२ ) मुक्त आत्मा । 


सखांख्य दशेन द्वेत सत्ता, प्रकृति और पुरुष तक आकर रुक 
जाता है ओर आगे नहीं बढ़ सकता । पुरुष की संख्या अनंत 
वे असंग वा शुद्ध हें; उनका नाश नहीं हो सकता 
प्रकति से भिन्न है। प्रकृति परिणाम को प्राप्त 
होती हुई गोचर पदार्थों को अभिव्यक्त करती है। सांख्य के 
प्रतालुसार पुरुष अक्रिय है। वह खरूप से शुद्ध है ओर पुरुष 
प्रकृति सारी सृष्टि को उत्पन्न करती हे। पुरुष 

; जानने से मोक्ष प्राप्त होता है। यह. 
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हम देख चुके हैं कि सांख्य शाख यह मानने पर विवश हुआ 
' है कि पुरुष विभु वा सर्वेगत है। शुद्ध वा केवल होकर पुरुष 
परिच्छिन्न नहीं हो सकता । कारण परिच्छेद तो देश-काल वा 
परिणाम के कारण होता है। परिच्छिन्न होने के लिये वा परि- 
च्छेद के लिये देश में होने की अर्थात्‌ शरीर की आवश्यकता है; 
ओर शरीर प्रकृति ही में हे। यदि पुरुष के रूप है तो वह प्रकृति 
है; इसी लिये पुरुष अरूप है। और जो अरूप है, उसे यह नहीं कह 
सकते कि यहाँ है, वहाँ है, वा कहीं और है । वह अवश्य विशु 
वा सर्वव्यापक होगा । इसके आगे सांख्य दर्शन की पहुँच नहीं। 
वेदांत दर्शन की इस पर पहली आपत्ति यह है कि यह 
निश्चय ठीक नहीं हे। यदि प्रकृति असंग वा शुद्ध हो और 
पुरुष भी शुद्ध हो तो दो शुद्ध पदार्थ ठहरंगे; और बह सारीं 
युक्ति जिससे पुरुष का विश्ुत्व सिद्ध किया जाता है, प्रक्तति के 
विभ्वुत्व पर प्रयुक्त होगी; ओर प्रकृति भी देशकाल ओर परिणाम 
से परे ठहरेगी; और फिर कोई विकार वा अभिव्यक्ति न हो 
सकेगी। फिर एक ओर कठिनाई पड़ेगी कि दो शुद्ध पदार्थ ठह- 
रंगे; ओर यह असंभव है। इस पर वेदांत का समाधान क्या है ? 
वेदांत कहता है कि सांख्यशास्त्र का यह कथन है कि प्रकृति 
र स्थूल भूता से महत्‌ तक उसके सब विकार जड़ है। 
परे.एक चेतन पदार्थ को आवश्यकता है जो मन को विचार»में 
( प्रकृति को काम करने के लिये प्रेरित करता है । इसमें वह 














श्प्रे ] 
इसी लिये अह्म से जगत भिन्न नहीं है। वद्दी विश्व रूप बन गया" 
है। वह विश्व का न केवल निमित्त कारण है, अपितु उपादान' 
कारण भी है। कारण से काय्ये भिन्न नहीं है, अपितु कारण 
रूपांतर काथ्ये है। यह हमे नित्य का अनुभव हे। 
अतः यही सत्ता प्रकृति का भी कारण है। वेदांत के खरे संप्र- 
दायों और मतौ को, चाहे द्वेत हो, विशिशद्धेत हो वा अद्वेत 
हो, पहले यह मानना पड़ता है कि ब्रह्म विश्व का न केवल 
निम्मित्त कारण, अपितु प्रधान कारण है ओर जो कुछ है, सब 
बही है। वेदांत की दूसरी बात यह है. कि सारी आत्माएँ ब्रह्म 
के अंश है, अप्रमेय असम्ि की चिनगारी हैं। जैसे अभि से सहस्नो 
चिज़गारियाँ निकलती हैं, वेसे ही उस पुराण पुरुष से आत्माएँ 
निकली हैं। यहाँ तक तो ठीक है । पर क्या इतने पर संतोष 
होता है ? अनंत के अंश से अभिप्रोय क्या है ? अनंत अविभाज्य 
है; अनंत के अंश नहीं हो सकते। अनंत का विभाग कहाँ ? 
इसका अर्थ क्या है कि यह सब उसकी चिनगारियाँ हैं ? इसका 
समाधान अद्वेतवादी वेदांती इस प्रकार करते हैं कि प्रत्येक 
आत्मा ब्रह्म का अंश नहीं, अपितु खयं ही बहा है। पि 
अनेक क्यों हैं? सूय्ये का प्रतिबिंब सहस्नों घड़ों में पड़ता है। वह- 
तदलुसार ही प्रत्येक घड़े में दिखाई पड़ता है। पर इतने से कया 
हो जाता है? थे सब है तो प्रतिबिब ही | सूय्ये तो 
। यही दशा अत्माओं की हे। 
है। में! यह विश्व का ईश्वर, 
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विश्व में एक पूर्ण सत्ता है। ओर ये सब प्राणीमात्र मनुष्य, पशु, 
कीट, पतंगादि सब प्रतिबिब मात्र हैं, सत्‌ नहीं हैं। वह केवल 
प्रकति के ऊपर मिथ्या आभास मात्र हैं। विश्व केवल एक'ही .. 
अह्म है। वही “में? 'तुम” आदि के रूप में भौसमान हो रहा है। पर 
यह फिल्न भिन्न भासमान होना अंत को श्रम मात्र है। उसका 
' विभाग नहीं हुआ, पर विभाग केवल भासमान हो रहा है। यह 
' भेद्‌ इस कारण है कि हम उसे देशकाल और परिणाम के जाल की 
आड़ से देखते हैं। जब में ब्रह्म को देशकाल और परिणाम 
के जाल से देखता हूँ, तब वह मुझे! भौतिक जगत्‌ भासमान होता 
. है। जब मैं कुछ और ऊँचे खान से उसी जाल द्वारा देखता हूँ, 
तब वह मुझे पशु के रूप में देख पड़ता है । और ऊँचे से देखने 
'पर मनुष्य, ओर और ऊँचे से देवता है। वह विश्व में एक ही पूर्ण 
सत्ता है ओर वह सत्ता हम ही हैं। में वही हूँ, आप वही है । 
उसके अंश नहीं, पूर्ण हैं। वह शाश्वत ज्ञाता हे जो इस गोचर 
जगत्‌ की आड़ में है; वह गोचर हे। वही द्रष्टा हे, वही दग . वही 
में हूँ, वही आप हैं। पर यह है कैसे ? ज्ञाता को जाने केसे ? 
ज्ञाता अपने को नहीं जान सकता। में सबको देखता हूँ, पर 
“ अपने आपको नहीं देखता । वही आत्मा, वही ज्ञाता, सबका 
“अधोश्वर, सत्पुरुष ही विश्व के सारे आभास का कारण है। पर 
यह असंभव है कि वह अपने को देख सके, अपने को जान 
'खंके, सिवा इसके कि अपना प्रतिबिद 
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खरूप बिना प्रतिबिब के दिखाई नहीं "पड़ सकता। अतः यह" 
सारा विश्व त्रह्म ही है जो अपने को जानने का प्रयत्न कर रहा- 
. है] यह प्रतिबिब-पहले प्रोटोप्लाज्म वा णेकद्रिय जंतु के ऊपर 
प्रतिबिबित होता हे; फिर वनस्पति पर, फिर कीट-पतंग, पशु- 
' प्राणियों पर; ओर जैसा जैसा आदशे मिलता है, 
बैसा वैसा प्रतिबिब दिखाई पड़ता है; और अंत को उसका स्चो- 
व्कष्ट आदरशे आप्त पुरुष होता है। जैसे अपना रुप देखनेवाला | - 
मजुष्य पहले मैले पानी में अपना प्रतिबिब देखता है तो उसे 
केवल आकार देख पड़ता है। फिर वह शुद्ध निर्मेल जलाशय के. 
पास जाता है| वहाँ उससे अधिक स्पष्ट प्रतिबिब दिखाई पड़ता 
५ फि्रि वह चमकीले धातु की चद्दर पर देखता है। वहाँ और 
साफ देख पड़ता है; और अंत को बह द्पंण हाथ में लेता है. 
ओऔर उसमें अपने यथार्थ रूप को देखता है; तब उसे अपने रूप 
का बोध होता है । अतः आप्तपुरुष ब्रह्म का सर्वोत्कृष्ट प्रतिबिब 
है जो खयं द्वष्टा और खय॑ दग्‌ है। अब आपकी समझ में आ. 
गया कि क्यों मनुष्य खभाव से ही सबकी उपासना करता है। _ 
आप्तपुरुषों की उपासना खभाव से ही सब देशो में इश्वरवत्‌ 
क्यों होती है ? आप जैसा चाहे, कहे; वे उपासना करने योग्यू.. 
हैं, उनकी उपासना होगी। यही कारण है कि मनुष्य अवतारों 
., की उपासना करते हैं। ईसा की उपासना होती है, भगवान्‌ 
बुद्धदेव की पूजा होती है । वे लोग ब्रह्म की पूर्ण अभिव्यक्तियाँ' 
 हैं। के ईश्वर की उन सब कल्पनाओं से जो आप और हम कर” 
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खकते हैं, कहीं ऊँचे हैं। ऐसी कल्पनाओं से झाप्तपरुद ही 
उत्तम है। उसी में परिधि पूरी होती है, द्रष्टा और दग्‌ एक हो 
जाते हैं। उसी में सारे श्र्ों का श्रंत है और उसके श्थान भैे 
'इस ज्ञान का उद्य होता है कि 'मैं सदा पूर्ण ब्रह्म था!। फिर 
यह बंधन कहाँ से आया ! भला यह संभव कैसे है कि यह 
पूरा ब्रह्म विकारी होकर अपूर्ण बन जाय ? यह हो कैसे सकता. 
है कि मुक्त बद्ध हो जाय ? अद्वेतवाद का कथन है वह कभी. 
'बद्ध नहीं था, सदा मुक्त था। आकाश में नाना वर्ण के बादल 
दिखाई पड़ते हैं। वे ज्षणमात्र रहते और फिर तीन तेरह हो जाते 
हैं ।आकाश ज्यों का त्यों श॒ुश्र नीलबरण बना रहता हैे। आकाश. 
में विकार नहीं होता, बादल में विकार भले ही होता रहे 4 
'इसी प्रकार आप सदा पूर्ण हैं, नित्य पूर्ण हैं। आपके खरूप को... 
न कोई बदलता है न बदलेगा । यह सारे भाव कि में अपूर्ण हैँ, 
पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पापी हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ. मेंने सोचा, में 
बिचारूँगा, इत्यादि सब खगतृष्णावत्‌ हैं। आप कभी सोचते 
. नहीं, कभी आपके शरीर नहीं था, आप कभी अपूर्ण नहीं थे। 
“आप इस विश्व के आनंद्सय अधिपति हैं--सब भूत और 


सर्वशक्तिमान्‌, सूय्ये, चंद्र, तारा, 
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. भविष्य के एकमात्र शासक, क्तेर 
.. अद्दीपभह, पृथिवी, समस्त जगत्‌ के एकमात्र शासक | आपके ही 


._कारश सूथ्ये में प्रकाश है, आप ही तारों को चमकाते हैं, आप- 
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हैं आर आप ही सब हैं । किसे त्यागिणगा, किसे ग्रहण कीजि- 


धगा। आप ही तो सब कुछ हैं। जब यह ज्ञान आता है तब 
अम्‌ दूर भाग जाता है । 


में एक बार भारत वर्ष की मरुभूमि में गया | वहाँ म हीना 

भर चलता रहा ओर मुझे नित्य सामने सुंदर जलाशय 
आदि का दृश्य दिखाई पड़ता रहा। एक दिन मुझे प्यास लगी। 
मैं पानी के लिये ऐसे हो एक सरोवर की ओर चला। पर मेरा 
पास पहुँचना था कि सरोवर का कहीं पता नहीं। उस समय 
मुझे ध्यान हुआ कि यह तो वही सग-जल है जिसे में जन्म भर 
यढ़ता रहा हूँ। में अपनी सूखता का स्मरण कर हँसने लगा कि में 
महीने भर इन जलाशयों के मनोहर दृश्य को देखता रहा और 








जान न सेका कि यह है क्या। दूखरे दिन में फिर चला और 
फिर वही हृश्य सामने आया; पर साथ यह विचार भी उत्पक्त 
हुआ कि यह सग-ज़ल है। ज्ञान उत्पन्न हुआ कि वह भ्रम 
जाता रहा । इसी प्रकार विश्व का भी भ्रम एक न एक दिन छूट 
ही जायगा। सब लुप्त हो जायगा ओर जाता रहेगा। यही सातक्ता- 
स्कार है। दर्शन हँसी की बात नहीं है और न कहने सुनने की 

। यह खाज्षात्‌ करने की चीज हे । शरीर न रह जायगा, 


का कमी 


गया, तब तो इनका क्षय दो जायगा ओर ये फिर आने के 
| पर भी कर्म रह गया--जैसे कुम्हार का चाक 
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वर्तन बनने पर भी फिर्ता हो रहता है--तो यह शरोर यात्रा- 
श्रम नष्ट होने पर कुछ काल तक बना रहेगा। फिर तो यह 
संसार पुरुष, ख्री, पशु आदि सब वैसे ही देख पड़ेंगे जैसे मुझे 
दूसरे दिन स्ग-जल देख पड़ा। पर उनका ज्नह भ्रम बना रहेगा 
साथ ही उसके यह विचार उत्पन्न होगा कि में इनके स्वरूप को 
जानता हैँ, यह बंधन के कारण फिर न होगे, न फिर दुःख-मोह- 
शोक होगा । जब कोई दुःख आ ही जायगा, तब मन चट कह: 
देगा कि में जानता हूँ कि तुम सब झुगजल के समान हो | जब 
मनुष्य इस अवस्था को पहुँच जाता है, तब उसे जीवन्मुक्त कहते 
हैं। शानयोगी का लच्य इस जन्म में जीवन्मुक्ति का लाभ है। 
जोवन्मुक्त वही है जो इस संसार में अनासक्त होकर रहे । वह 
पद्म पत्र के समान है जो पानी में तो रहता है, पर जिस पैर पानी 
ठहरता नहीं। वही सब मनुष्यों में, नहीं नहीं सब प्राणियों में श्रेष्ठ 
है। उसने ब्रह्म से अपनी एकता जान ली है, उसने साज्षात्‌ 
कर लिया है कि में और ब्रह्म एक ही हैं। जब आप यह सम- 
भते रहेंगे कि आपमें और ईश्वर में अणु मात्र का अंतर है, तभी 
. आपको भय है। पर जब आपको यह ज्ञान हो जाय कि आप 
» बही हैं, कोई भेद नहीं, कुछ अंतर नहीं, आप वही है, सब वही 











लक 


श्र 


न कोई किसी से कहता है, न कोई, किसी की सुनता है 
वहीं बड़ाई है, वहीं महत्‌ है, वहीं ब्रह्म है । वह होकर आप 
खदा वही रहेगे। फिर संसार का क्या होगा ? संसार की 
हमसे भलाई क्या होगी ?- ऐसे प्रश्ष फिर उठेगे ही नहीं । बच्चा 
कहता है कि मेरी जलेबी किस काम आवेगी ? लड़का कहता है 
में बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे खिलोने क्या होगे ? में तो बड़ा न 
होऊँगा। लड़को“कहंती है, में बड़ी होऊँगी तो मेरी गुड़िया 
क्या होगी ? ऐसे ही संसार के विषय के प्रश्न भी हैं। न यह 
कभी था, न है ओर न होगा। यदि हमें आत्मा के खरूप का 
बोध हो जाय, यदि हम यह जान जायें कि सचमुच संसार 
कुछ नहीं है, तो यह संसार अपनी बुराई मलाई सुख दुःख के लिये 
हमें विष्शलित नहीं कर सकेगा। यदि वह है ही नहीं तो फिर 
हमें किसके लिये ओर किस बात की चिंता है ? यही ज्ञानयोग 
का उपदेश है । अतः मुक्त होने का साहस करो । जहाँ तुम्हारी 
बुद्धि ले जा सके, जाओ ओर इसी जन्म में उसे प्राप्त करने का प्रयलं 
करो | ज्ञान का प्राप्त होना बहुत कठिन है। यह बड़े वीर, बडे 
साहसी का काम है कि सारे खिलौनों को चूर चूर करके फेक ' 
दे और केवल मन से नहीं, अपितु कर्म से भी कर दिखावे।। 


में 
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आवब ओर जायें। इससे मुझे क्‍या ? मेरे तो जन्म हे न . 
मरण, न मेरे कभी पिता माता थे, न मेरा कोई शत्रु मित्र हे; 
व्योंकि में ही तो सब कुछ हूँ, में ही अपना मित्र, में ही अपना 

शत्रु हूँ, में ही सब्चिदानंद हूँ, में वही हूँ । य॑ंदि मुझे हजार ' 
शरीर में ज्वर आदि से कष्ट है तो करोड़ो शरीर में भी में नीरोग 

# | यदि हजार शरीर में भूखों मरता हूँ तो हजारों शरीर से 
खिलाता भी हैँ । यदि सहस्त्र देह में दुःखी/ःहूँ, तो सहस्न देह में 


सुखी भी हूँ | कोन किसकी निदा करेगा, कौन किसकी प्रशंसा 


(किसे ग्रहण कर, किसे त्याग? मुझे न किसी से राग है न छ्वेष। 


डे 


से खय॑ समस्त विश्व हूँ। में अपनी निदा आप करता हैँ। अपनी 
प्रशंसा भी आप ही करता हूँ। में अपने आप दुःखी ओर 
अपने आप सुखी बनता हूँ। में मुक्त हूँ । ऐसा ही पुरुष-शानी, . 
वीर और साहसी है। सारे विश्व को नष्ट होने दो। वह 
हँसेगा और कहेगा कि यह तो कभी था ही नहीं । यह सब 
मगतृष्णा का जाल था; हम तो विश्व को शल्य देखते हैँ । वह 
( कहाँ ? वह गया कहाँ 

भ्यासिक झंश तक पहुँचने के पहले हम एक ओर 
विचार-योग्य प्रश्ष उठाते है. । यहाँ तक तो युक्ति बड़ी प्रबल है । 
यदि कोई तके करे तो बिना उसे यह माने ठहरने का स्थान ._ 
यहाँ केवल एक ही सत्ता हे ओर सारे पदार्थ 
। युक्ति प्रमाण माननेवाले मनुष्य के 
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नित्य पूर, नित्य सश्चिदानंद्‌ बअह्य इस भ्रम वा माया. में 
पड़ा ? यह वही प्रश्न है जो संसार भर-में पूंछा जा चुका है।. 
गवारू बोली में यही प्रश्न इन शब्दों में होता है कि संसार में 
पाप कैसे आ घुंसा ! भेद इतना ही है कि यह गँवारू 
ओर स्वार्थ लिए हुए है और वह दार्शनिक है, पर दोनों का 
उत्तर एक ही है। यही प्रश्न भिन्न रूप में ओर ढंग से पूछा जा 
चुका है; पर निकृष्ट रूप में इसका कोई समाधान नहीं होता । 
कारण यह हे कि सेब और साँप और स्री .की कहानियों 
इसका समाधान नहीं होता । उस दशा में जैसा यह बच्चों कां 
खा प्रश्न है, वेसा ही उसका उत्तर भी है। पर अब उसी प्रश्न ने 
से 














हॉँ 





उत्तम रूप घारण कर लिया है । “यह माया वा भ्रम क 
/. आया 9 इसका उत्तर भी बैसा ही सूचम है कि असंभव प्रश्न के 
..._ उत्तर की आशा करना व्यर्थ है । यह प्रश्न ही पदशः असंभत्रै 
। आपको यह प्रश्न करने का अधिकार नहीं है । 
पूर्णता है क्या ? जो देश-काल ओर परिणाम से बाहर हो 
वही पूर्ण है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा तो पूर्ण वा अखंड 
अपूर्ण कैसे हो गया ? न्याय के शब्दों में यही प्रश्न इस प्रकार 
होगा कि जो निर्विकार हे, वह विकारी 

















+ पूछते हैं कि विस कैसे हुआ ! यद्द प्रश्न तो विकार 
सकता है । जहाँ तक देश-काल और प 
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बाहर ऐसा प्रश्ष करना मूखेता की बात है। वहाँ वही प्रश्न ' 
अखंगत ठहरेगा। देश-काल ओर परिणाम के भीतर इसका 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । जो उत्तर इसके परे के विचार से 
दिया जा सकता है, वह तभी दिया जा सकता है जब हम उस 
दशा को प्राप्त हो । अतः समझदार तो इस प्रश्न को यहीं छोड 
देते हैं । जब कोई रोगशअस्त होता है, तब वह अपने रोग के 
मिटाने की चिता में लगता है| वह इस पर हठ नहीं करता 
पहले मुझे यह बतला दो कि मुझे रोग कैसे हुआ 

उसी प्रश्न का एक और रूप है। वह हे तो कुछ नीचा, पर 
अधिक आशभ्यासिक ओर स्पष्ट है। यह भ्रम उत्पन्न किससे हुआ ? 
क्या किसी यथाथंता से भ्रम उत्पन्न हो सकता है ? कभी नहीं 
हम देखते हैं कि एक भ्रम से दूसरा श्रम उत्पन्न होता रहती 
है) भ्रम ही भ्रम को उत्पन्न करता है। जब काय्य भ्रम है, तब 
उसका कारण भी श्रम होगा । प्रश्न यह होता है कि यह भ्रम 
उत्पन्न किससे हुआ ? उत्तर है, दूसरे भ्रम से। इसी प्रकार 
अनादिं तक चला गया हे। अब प्रश्न यह हो सकता है कि 
कया इससे अद्वेत मत में दोष नहीं आता ? आप दो सत्ताएँ 














स्वीकार करते हैं, एक अपनी और दूखरी प्रम की । उत्तर यह 





है कि भ्रम को सत्ता नहीं कह सकते । आप अपने जीवन में 


की 
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एक सत्ता हे जो नित्य मुक्त, नित्यानंद हे और वह वही है जो 
आप हैं। यही अद्वेंत का अंतिम सिद्धांत है । 
” घब यह प्रश्न हो सकता है कि फिर नाना प्रकार की 
उपासनाओं से लौभ क्‍या हे ? उत्तर हे कि वह सब आँधेरे में 
प्रकाश हूँढ़ने के समान है; इसी ढूँढ़ने से प्रकाश' मिलेगा । 
हम कह छुके है कि आत्मा अपने को नहीं देख सकता। हमारा 
ज्ञान माया के जाल के भीतर है और उसके बाहर मुक्ति 
है; जाल के भीतर दासत्व ही बंधन है। उसके बाहर बंधन 
नहीं । जहाँ तक विश्व से संबंध है, सत्ता बंधन के अधिकार में 
है, वा बद्ध है; उससे परे मुक्ति है । जब तक आप देश-काल 
झोर परिणाम के जाल में पड़े हैं, आपका यह कहना कि हम 
मुक्त है, नितांत अनर्गल है । जब वह अनंत सत्ता माया-्के 
जाल में आबद्ध सी हो जाती है, तब वह इच्छा का रूप धारण 
कर लेती है । £चछा उसी सत्ता का एक अंश है जो माया. के 
जाल में पड़ी हे और 'खतंत्र इच्छा! उसकी अचरिताथे संज्ञा 
। इसका कुछ अर्थ नहीं, यह नितांत निरथंक है। ऐसे ही 
मुक्ति के संबंध की यह सब बात हैं । माया में मुक्ति कहाँ । 
मम से प्रत्येक मनुष्य मन, वाणी, कम तथा विचार 
में इस प्रकार बद्ध हे जैसे पत्थर का कोई खंड वा यह मेज । 


। जब तक आप माया के बाहर न 
श्रात्मा की सच्ची मुक्ति है। मनुष्य 


की हि .] 
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चाहे जितना तीचण ओर कुशाञ्र-बुद्धि क्यों न हो, चाहे 
जितना इस युक्ति के बल को क्यों न समभता हो कि कोई मुक्त 
नहीं हो सकता, पर वह यह विचारने को* विवश होता है 
कि में मुक्त हँ। वह रुक नहीं सकता। कोई काम नहीं हो 
सकता जब तक हंम यह कहना नहीं आरंभ करते कि हम 
मुक्त हैं। इंसका आशय यह हे कि मुक्ति. जिसका हम वर्णन 
करते हैं, आकाश की वह भलक है जो बादलों से छुनकर आती 
हे; ओर वही खच्छ नील आकाश है जो इसके परे हैे। इस 
भाष में विशुद्ध मुक्ति कहाँ। इस झूग-जल, इस मिथ्या जगत्‌ में, 
इस इंद्रियों के संसार में, शरीर ओर मन में मुक्ति रह ही नहीं 
. सकती | यह सब खप्न हे जिसका'न आदि है,न अंत; अनिरुद्ध 
झौर आनिरोध्य जो हमारे इस विश्व के विचार से बुरा, छिक्ष 
भिन्न और विषम है । खप्न में जब आप बीस सिरवाले राक्षस 
को देखते हैं कि आपके पीछे दौड़ रहा है ओर आप भाग रहे 
है, तब आप उसे संसार-दप्ख्या अयुक्त नहीं समभते, ठीक ही 
. समभते हैं। नियम ऐसा ही है। जिसे आप' नियम कहते हैं, 
. बह यच्च्छा है; उसका कुछ अर्थ नहीं है। उस खप्तन-दशा में आप 
. असे नियम कहते हैं। माया में जब तक यह देश-काल और: परि- 
- णाम का नियम है, तब तक मुक्ति नहीं । यह सब भाँति भाँति 
की "पूजा-प्रतिष्ठा इसी माया के अंतर्गत है । ईश्वर का . 
हो । कर चा सचु द ः का भाव वा पशु का भाव, सब्र इस | माया 










[ रह ] ः 
स्मरण रखिए, आप उन अद्भुत मल॒ष्यों की भाँति कभी तक न 
कीजिएग। जो आजकल तक किया करते हैं। थे कहते हैं कि 
ईश्वर का विचार ही भ्रम है और संसार का विचार सत्य है। 
दोनों विचारों का एक ही तके वा युक्ति से समर्थन और खंडन 
हो सकता है। वही सच्चा नास्तिक हो सकता है जो इस लोक 
ओर परलोक दोनों को न माने । वही युक्ति दोनों के लिये हो 
सकती है । वही श्रम ईश्वर से लेकर छोटे जंतु तक में हो 
सकता है ओर घास के ग॒च्छे से लेकर जगत्कर्ता तक में व्याप्त 
है । एक ही तके से उनका समर्थन और खंडन होता है। उसी 
मनुष्य को जिसे ईश्वर के विचार का मिथ्यात्व देख पड़ता है, 
अपने , शरीर और अपने मन का मिथ्यात्व भी देख पड़ना 
चाहिए | जब ईश्वर विलीन होता है, तब शरीर और मन भी _ 
. बिलीन हो जाते हैं; और जब दोनों का विनाश हो गया तब 
वही रह जायगा 'जो वास्तविक सत्ता हे । वहाँन चच्ु जा 
सकता है, न वाणी, न मन | हम उसे न देख सकते है, न जान 
सकते हैं। हम तो यह समझते है कि जहाँ तक वाणी, मन, 
ज्ञान और बुद्धि की पहुँच है, सब माया ही के अंतर्गत हैं, माया. 
के बंधन में हैं। सत्य इससे परे हे | वहाँ न बुद्धि पहुँच सकती 
है, न मन, न वाणी पहुँचती है। 
 ज्ञान-दष्ट्या यहाँ तक तो ठीक है, पर झभ्यास की बात'और 
काम अभ्यास का है। क्या,इस अद्वेत के साक्षात्कार 
केसी प्रकार के कम की आवश्यकता है ? अवश्य है। 















[ २&६ ] 

यह नहीं है कि आप ब्रह्म बन जाते हैं। आप सचमुच वही हैं। 
यह नहीं कि आप पूर्ण ब्रह्म बन रहे हैं; आप पूर्ण तह्म ही हैं। 
ओर जब आप यह समझते हैं कि आप नहीं" हैं, तभी श्मम हैं। 
यह भ्रम कि आप अमुक वा अमुकी हैं, किसी और भ्रम से 
चला जायगा । यही अभ्यास है । आग आग को खायगी; (तब 
तो) आप एक श्रम को दूखरे भ्रम से मिटा सकते हैं। एक 
बादल आवेगा, दूसरे को ठेल देगा; फिर दोनों चले जायेंगे। 
फिर यह अभ्यास ही क्या है ? हमें सदा मन में यह समझे 
रहना चाहिए कि हम मुक्त होने नहीं जा रहे हैं, पर यह कि 
हम मुक्त हैं ही | यहाँ तक कि सब प्रकार के विचार कि हम 
बद्ध हैं, श्रम ही हैं । प्रत्येक विचार कि हम सुखी हैं, हम दुःखी 
है, बड़ा भ्रम है। फिर दूसरा भ्रम आता है कि हमें परिश्रम 
करना है, कर्म करना है, पूजा करना है और मुक्ति के लिये 
अ्रयल्ल करना हे; ओर यह पहले श्रम का पीछा करेगा और 

फिर दोनों रुक जायेंगे । 
मुखलामन लोमड़ी को बहुत ही अपवित्र सममते हैं 
ओर हिंदू भो ऐसा ही समभते हैं। यदि कुत्ता खाने को छू ले 
को लोग उसे फेक देते हैं ओर खाते नहीं । किसी मुसलमान 
थालो में का खाना जूठा करके 
ने अपने लिये पैसा लगाकर 








[ २६७ ] 


मौलवी साहब, आज मेरे घर एक लोमड़ी घुस आई ओर 
थाली में से रोटी लेकर भाग गई। कहिए, में अब क्या करूँ। मैंने 
बहुत पैसा लगाकर खाना पकाया और खाने ही जाता था कि 
लोमड़ी आईं ओर डेसे जूठा कर गई । मुन्ना ने बहुत देर तक 
सोचा ओर फिर कहने लगा कि इसका सहज उपफय यही 
है कि एक कुत्ता नुला लाओ ओर उसी थाली से एक टकड़ा 
कुत्ते को खिला दो; क्योंकि कुत्ता लोमड़ी का सहज बैर्सी है । 
बह खाना जो लोमड़ी से बचा है और जो कुत्ते को खिलाने. 
से बचे, तुम खा लो; फिर वह पवित्र है। हम वैसी ही व्यवस्था 
: में पड़े हैं। यह एक भ्रम की बात है कि हम अपूर्ण हैं; और 
हम दूसरे भ्रम में पड़ रहे हैं कि पूर्ण होने का प्रयल्ल करने जाते 
हैं। फिर तो एक को दूसरे के पीछे दोड़ाया जाता है; जैसे, 
काँटा निकालने के लिये काँटा काम में लाया जाता है और फिर 
दोनों फेंक दिए जहते हैं। ऐसे लोग भी है जिनके लिये तत्त्व- 
मसि वाक्य का अ्रवण मात्र पर्य्याप्ष ज्ञान है। छुटकी बजाने में. 
यह विश्व विलीन हो जाता है ओर सश्चया स्वरूप प्रकट हो 
जाता है। पर ओरों को इस बंधन के ध्रम को मिटाने के लिए . 
कठिन प्रयल्ल करना पड़ता हे । “ 
पहली बात यह है कि कर्मयोगी होने का पात्र कोन हे ! 
जिसमे यह सब गुण हो |! पहला सुणु ता यह हे कि उसमे कर्म 
आर पो हिंक तथा पाश्लोकिक सखी का त्याग हो | यदि 
कर्ता हैं, तो आप जिस वस्तु की इच्छा कर, आपको 












[ रथ ] 
प्राप्त होगी क्योंकि झ्राप उसे बना सकते हैं। केवल काल 
का भेद है । किसी को वह तत्कण प्राप्त होती है, किसी के लिये. 


पूर्व जन्म के संस्कार बाधक होते हैं। वे शीघ्र नहीं प्राप्त कर 


सकते | हम सबसे पहले झुख की इच्छा को स्थान देते है, चाहे 
वह इस जन्‍म के सुख के लिये हो वा अन्य जन्म के | जीवन का 
मानना ही छोड़िए क्योंकि जीवन मरण का नामांतर है। अपने 
को जीवित प्राणी समक्रिण ही मत।जीवन की चिता किसे है ? 
. जीवन भी तो वैसे ही एक भ्रामक व्यामोह है और मृत्यु उसका 
प्रति रूप है। सुख भी इसी व्यामोह का एक अंश वा भाग है 
ओर दुःख दूसरा भाग है। इसी प्रकार और भी है। आपको 
जीवन-मरण से क्या काम? ये तो कल्पना की बाते हैं। इसी-का 
“नाम ऐहिक ओर आयुष्मिक सुखो का त्याग है । 
फिर मन का दमन करना है। इसको इस प्रकार शांत करना 
चाहिए कि इसमें फिर वृत्तियाँ वा लहरें थे उठो और न नाना 
प्रकार की इच्छाएँ उत्पन्न हो । मन को इस प्रकार वशीभूत 
. करना चाहिए कि बाह्य वा आम्यंत्तर कारणों से वह क्षुब्ध न 
. हो। उसे अपनी इच्छा-शक्ति से पूर्ण वश में रखना चाहिए ॥ 
 »झानयोगी इसमें शारीरिक वा मानसिक क्रियाओं से सहायता 
नहीं लेता; उसे केवल दाशनिक युक्ति, ज्ञान ओर अपनी इच्छा 
... पर ही विश्वास रहता है । यही एक मात्र साधन है। अ्रव: 

















पक हे | [ २६६ ] 
बिना उपालंभ के सहना। कोई क्षति हो तो उसकी चिता मत 
 करो। सिंह सामने आ जाय तो डटे रहो | भागता कौन हे? 
'. ऐसे लोग भी हैं. जो तितिक्षा करते है और सफल होते है । 
संसार में ऐसे लोग भी है. जो भारत के श्रीष्म काल में मध्याह 
समय गंगा के तट पर सोते है ओर जाड़े में दिन दिन भर गंगाजी 
में पड़े रहते हैं। उन्हे चिता ही नहीं है। लोग हिमालय के हिम 
में बैठे रहते है ओर उन्हें वस्त्र की चिंता नहीं । गर्मी क्या है ? 
शीत किसे कहते हैं ? आवे ओर जाय, मुझे! इससे क्या काम; - 
में शरीर नहीं हूँ । पश्चिम के देशों में इस पर विश्वास करना भी" 
कठिन है, पर यह प्रख्यात है कि वे ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ के 
क्‍ .. लोग संग्राम में तोप के सुँह पर कूदने में श्र है, वैसे ही हमारे 
देश के लोग अपने द्शनो को समभने और उनके अज्ुसार« 
अभ्यास करने में शर है। वे इस पर अपने प्राण देते हैं कि 
“धचिदानंद रूपो शिवोपहम शिवोषहम? । जैसे पश्चिम का आदशे 
. यह है कि भोग-विल्लास को नित्य के व्यावहारिक कामों में न 
छोड़ना, बेसे ही हमारा आदर्श है कि उस प्रकार की आध्या- 
त्मिकता को बनाए रह कर यह सिद्ध कर देना है कि धर्म केवल 
शेब्दाडंबर नहीं है; अर्थात्‌ उसके एक एक अंश का इस « 
जीवन में पालन किया जा सकता है। यही तितित्षा है कि 
बे सहना । उपालंभ किस लिये देना? मैंने ऐसा कहते 
हुए मलुष्यों को देखा है कि में आत्मा हूँ, संसार से मुभसे क्या 











.. 


हि 











7० | ] ॥ श ५ १ 


94 


दीजिए ? यह सब धर्म की सू्प्रा हे | जिनका उन पर विश्वास 
है, उन्हें ईश्वर और आत्मा का सच्चा बोध ही नहीं है। मेरे गुरु 
देव कहा करते थे कि गिद्ध ऊपर उड़तान्‍्वला जाता है,'यहाँ . 
तक कि वह बिंदु क समान हो जाता है; पर उसकी आँखें पृथ्वी 
पर पड़े हुए सड़े मुर्द पर ही रहती हैं । अंततोगत्वा आपके 
विचारों का फल क्या है ? सड़क पर भाड़ देना और अधिक 
रोटी और कपड़े का होना ? रोटी और कपड़े की चिंता किसे 

. है करोड़ों प्रतिक्तण आते जाते रहते हैं । चिंता कौन करता है? 
इस लोक के सुख ओर परिवतंनों के लिये प्राण क्‍यों देते हो ? 

















'साहस हो|तो उसके बाहर पैर बढ़ाओ । सब्चिदानन्दो5ह । 
'सोपहम्‌ सोषहम । क्‍ बल्ब 


एक ही अनेक भासमान है । 
न्यूयाक सन्‌ १८४६ ) 
वैराग्य से ही भिन्न भिन्न योगों का भेद है। कर्मी कर्म के 
'फल्ल को त्यागता है। भक्त सब छुद्र॒ प्रेमों को स्शक्तिमान 


त्थागता है; क्योंकि योग का 


कक 
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ता . [इएपु 

सिद्धांत है कि प्रकृति है हो नहीं--न भूत में, न भविष्य मेँ, ने बते-- 
मान में | इन उच्च प्रसंगो में उपयोगिता का प्रश्न हो ही नहीं सकता; 
उसका करना ही अलुपयुक्त है। और यदि कोई पूछे भी तो बहुत 
छानबीन करने पर हमें उस उपयोगिता के म्श्न में मिलेगाही 
क्या ? उनके लिये सुख का बह आदशे है, जिससे मजुष्य को अधिक: 
सुख की धराप्ति हो। इन उच्च पदार्थों की अपेक्षा जिनसे उनकी 
आशिक अवस्था का खुधार नहीं होता न उन्हें अधिक खुख की. 
प्राप्ति होती है, बड़ी उपयोगिता का पदार्थ है। सारे विज्ञनः 

केवल इसी एक अभिप्राय से हें कि मनुष्य को सुख भिल्ले 
और जिससे उसे अधिक सुख होता है, उसे यह प्रहणु कर लेता 
है और जिससे कम सुख की प्राप्ति होती है, उसे त्याग देता है। 
हम यह देख चुके है कि सुख या तो शरीर में होता है, या मन में, 
या आत्मा में | पशुओं में ओर अनेक छुद्र मनुष्यों में जो लग- * 
भग पशुओं ही से हैं, केवल शरीर ही सुख का आधार है। कोई 
मनुष्य वैसे खुख से नहीं खा सकता जैसे-मर-भुक्खा कुत्ता 
बा भेड़िया खाता है। अ्रतः कुत्त और भेड़िए का सुख उसके 
शरीर ही तक है। मनुष्यों में सुख की ऊँची अवस्था हमे देख 
पड़ती है, अर्थात्‌ मन वा विचार का खुख; और ज्ञानी में सुख 
की सर्वोच्च दशा देखी जाती है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक वा आत्मा 
[ सुख | अतः ज्ञानी के लिये यह आत्मक्ञान अत्यंत उपयोगी 
क्योकि इससे उसे सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। इंद्रियों को 
'पहुँचानेवाले भौतिक पदार्थ पूर्ण उपयोगी नहीं हो सकते 






























[ बेग्ए ]... 
'क्गोंकि उनमें वह आनंद नहीं मिलता जो ज्ञान में मिलता है। 
और इसके अतिरिक्त ज्ञान ही एक मात्र लद्तय है; और सचमुच 
'वही, जहाँ तक हम जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ सुख है। जो अज्ञान में. 
कम करनेवाले हें, वे देवताओं के पशु हैं। देवता का प्रयोग यहाँ. ' 
विद्वान और बुद्धिमान के लिये है। जो लोग कर्म करते और 
परिश्रम करते हैं ओर कल की माँति काम करते रहते हैं, उनको 
सचमुच जीवन का खुख नहीं होता। सुख तो केवल पंडिता ही 
को होता है। एक धनी लाखों रुपए देकर एक चित्र मोल लेता 
'है। पर उसका आनंद वही पाता है जो उसके गुण को समभता 
है; ओर यदि धनी उस कल्ला को नहीं जानता तो वह उसके 
लिये किसी काम का नहीं है, वह उसका स्वामी मात्र है । 
संसार सर से वही अकेला पंडित वा बुद्धिमान पुरुण है 'जो 
संसार के खुख को त्यागता है। अज्ञानी पुरुष कभी सुख का 
'ग नहों कर सकता । वह दूसरो के लिये अज्ञानवश काम 
करता रहता है । द 
यहाँ तक तो हम अद्लेतवादियों के सिद्धांत को देख चुके 
हैं कि वे केवल 'एकमेबाह्धितीयं ब्रह्म? मानते हैं। हम यह भी 
देख चुके हैं. कि केसे समस्त विश्व में एक ही ब्रह्म की सत्ता 
है ओर चही सत्ता इंद्रियों द्वारा देखने से जगत-रूप, प्राक- 
'तिक जगत्‌ भासमान होती हे। जब वही मन द्वारा देखा 
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होता है। मन में यह भले प्रकार समझः लेना चाहिए कि मजुष्य 


में प्रत्यगात्मा नहीं है । मेंने पदले इसे समभाने के लिये मान 
लिया था। पर यहाँ केवल एक ब्रह्म ही है, एक ही आत्मा है; 

ओर जब उसी को इंद्वियों के द्वारा, इंद्रियों की भावनाओं से देखते 

हैं, तब उसी को शरीर कहते है। जब उसी को विचार द्वारा देखते 
हैं, तब मन कहते हैं। ओर जब उसे उसी के रूप में देखते हैं, तब 
उसी को आत्मा या अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं। अतः यह ठीक नहीं 
है कि एक ही में तीन पदार्थ हें--शरीर, मन और आत्मा। 
यद्यपि समझाने के लिये ऐसा मान लिया गया था, पर सब 
आत्मा हो हैं। उसी को भिन्न भिन्न दृष्टियों से कभी शरीर, कभी 
मन और कभी आत्मा कहते हैं । एक ही सत्ता है जिसे अज्ञानी 


.. संसार ऋहते हैं। जब मनुष्य कुछ ओर ऊँचे जाता है तब उसी 


सत्ता को वह विचार का लोक वा मनोलोक कहता है। फिर * 
जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे ओर झज्ञान का नाश हो जाता 
है, भ्रम मिट जाता है, तब मनुष्य को जान पड़ता है कि यह 
सब आत्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं । सोप्हम--में वह ब्रह्म हूँ; 


. यह अंतिम सिद्धांत है। विश्व में न तीन हैं, न दो हैं, केवल 
|! शक है, सब, एक ही है। वही एक माया के कारण अनेक 


भासमान हो रहा है, जैसे रज्ज़ु में सप्प । यह वही रज्जु हे जो * 
साँप भासमान हुआ था । दो पदार्थ नहीं हैं, रस्सी अलग 
अलग । कोई इन दोनों को एक स्पथ एक ही स्थान 
द्वेत और अद्वेत अति खुंदर दाशेनिक शब्द है 
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पर प्रत्यक्ष में हमें सत्‌ और असत्‌ एक ही समय दिखाई नहीं. 
पड़ते | हम सब जन्‍म के अद्वत हैं, हम करे तो कया कर।' 
हमें सदा एक ही देख पड़ता है। जब हम रज्ज्ञु देखते है तब 

हमें सर्प दिखाई ही नहीं पड़ता: और जब हम साँप को देखते .' 
हैं, तब रज्ज़ु बिलकुल ही नहीं देस्व पड़ती; वह रह ही नहीं 
जाती | मान लीजिए कि आप अपने एक मित्र को देख रहे 

हैं जो सड़क पर आ रहा है। आप उसे अच्छे प्रकार पहचा- 

नते हैं। पर आप अपने सामने के अंधकार ओर कुहरे के कारण 
'डसे दूसरा मनुष्य समझते हैं। जब आपको आपका मित्र कोई 
ओर दिखाई पड़ता है, तव आप अपने मित्र को नितांत नहीं 
देखते, वह लुप्त रहता है। आप एक ही को देखते हैं। मान 
लीजिए, देवदत्त आपका मित्र है। पर जब आपको द्वेवदत्त 
भन्चदत्त दिखाई पड़ता है, तब आप देवदत्त 














नहीं देखते । 
प्रत्येक दशा में आपको देख पड़ता है एक ही | जब आप अपने 
को शरीर के रूप में देखते है, आप शरीर हैं; दूसरे कुछ नहीं 

हैं। मनुष्यों में विशेष लोग ऐसा ही देखते हैं। वे आत्मा, मन 

इत्यादि की बातें भले ही किया करे, पर वे देखंगे स्थूल रूप हा 

.. #से स्पशे, रस, रूप इत्यादि | फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो. 
“चैतनता की किसी विशेष अवस्था में अपने को मन वा विचार 

के रूप में देखा करते हैं 
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उनके भीतर चली गई । उससे उन्हें थोड़ी देर के लिये देह को 
छुधि भूल गई ओर वही पदार्थ जो उन्हें स्थूल रूप मेंदे ख् 
पड़ते थे, विचार वा मनोरूप में दिखाई पड़ने लगे। थोड़ी 
देश तक वे उसी दशा में पड़े रहे । फिर उन्होंने अपने शिष्यों से 
उस अवस्था का वन इस प्रकार किया कि उस दशा में हमें 
सारा विश्व विचार-संभूत देख पड़ता था । उस गैस के 
प्रभाव से हम थोड़े काल के लिये विदेह हो गए थे और जो 
हमे पहले शरीर से रूप में देख पड़ता था, उसी को हम विचार 
के रूप में देखने लगे थे। जब ज्ञान की दशा उससे भी अधिक 
उच्च हो जाती हे, जब यह छोटे ज्ञान सदा के लिये जाते 
रहते है, तब उसका प्रकाश दिखाई पड़ता है जो इसके परे है । 
तब हमें सबच्चिदानंद विश्वात्मा के दर्शन होते हैं ओर उस 
ब्रह्म का साक्षात्‌ हो जाता है जो ज्ञानखरूप, आनंद-सखरूप 
अनुपम, अप्रमेय, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्तवभाव, आकाशवत्‌,' 
सर्वेगत, अनंत ओर निर्विकार है। वह आपके अंतःकरण में 
ध्यान में प्रकट होगा, साज्षात्‌ दशेन देगा । द । 

अब यह सुनिए कि अद्वेंत सिद्धांत से खग नरकादि की 
बातों का जिन्हे भिन्न भिन्न धर्मवाले मानते है, समाधान क्या है। 
जब कोई मनुष्य मर जाता है, तब लोग कहा करते हैं कि.बः। 
स्वर्ग मंजाता है, नरक में जाता है, यहाँ जाता' है, वहाँ जाता हे 
मरकर पुनः जन्म लेता है, ख्र्ग में शरीर धारण कर 
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लोक में उत्पन्न होता है, इत्यादि । यह सब भ्रम है, मिथ्या है। न॑ 
खंग है न नरक है, न यह लोक है, न परलोक हे; सब भ्रम है। 
इनकी कहीं सत्ता ही नहीं है, ये हैं ही नहीं। बच्चे से बहुत से भूतों 
की कहानियाँ कहिए, और उसे कहिए कि संध्या समय गली में 
जाओ | वहाँ एक झूठ है । बह बच्चे को देख पड़ेगा। उसे वही 
भूत के रूप में उसे पकड़ने के लिये हाथ पसारे हुए देख 
पड़ेगा। मान लीजिए कि गल्ली की ओर से कोई कामी पुरुष 
अपनी प्रेमिका से मिलने के लिये आ रहा है। वही द्ँठ उसे ख्री 
' के रूप में भासित होगा। चोकीदार को वही ह्ँठ चोर के रूप 
में भासमान होगा | चोर को वही चोकीदार देख पड़ेगा | पर 
वास्तव में है क्या ? है तो हँठ ही न जो भिन्न रूपों में भास- 
मान हुआ ? हूठ सत्य है; ओर शेष जो देख पड़े, मर्न के भिन्न 
भिन्न विकार थे जो भासमान हुए !। एक ही सत्ता है, वही 
आत्मा, वही ब्रह्म; न कहीं कोई आता है न्‌ कहीं जाता है। जब 
'कोई मलुष्य अजानी होता हे।तब वह खर्ग वा किसी ओर लोक 
के जाने की [कामना रखता है और आजन्म उसकी भावना 

करता रहता है। जब वह मर जाता है, तब संसार के खप्त का. 
| अंत हो जाता है ओर उसे यही लोक स्वर्ग भासमान होता है। 

यहाँ उसे देवता देख पड़ते हैं, उड़ते हुए देवदूत वा फरिश्ते 
दिखाई पड़ते हैं। जैसी भावना होती है, वैसा ही उसे, देख 
. पड़ता है। यदि कोई मजुष्य आजन्म अपने पितरों को” देखने 
की कामना रखता हैं तो उसे ब्रह्मा से लेकर उसके पिता 
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तक सब यहीं देख पड़ते हैं । कारण यह है कि उनका 
बनानेचाला वही हे । यदि वह और भी अज्ञानी हो और 
भरड्रियों ने उसे ज़रक की बातों से डरा दिया हो और 
नाना प्रकार की यातनाओं का भय दि्खिला रखा हो तो मरने 
पर उसे यही लोक नरक देख पड़ेगा । जिसे जन्म लेता और 
मरना कहते है, वह है क्या ? केवल खप्त के दृश्य का बदलना 
है। न तो आप हिलते हैं ओर न वह हिलता है जिस पर 
आप अपनी भावना का आरोप करते है । आप अचल निर्वि- 
कार हैं। आप आ जा केसे सकते हैं ? यह अखंभव हे कि 
आप सर्वव्यापक हो । आकाश अचल है। उसके ऊपर बादल 
आते जाते रहते हैं और हम समझते हैं कि आकाश चल रहा. 
हैं । वेसे ही जब हम रेलगाड़ी पर सवार होते है तब हम सम- 
भते हैं कि किनारे के खेत चले जा रहे हैं। पर बात ऐसी नहीं 
होती; खेत नहीं चलते, किंतु चलती है रेलगाड़ी । आप जहाँ 
थे वही हैं। यह खम्तन, यह बादल भागे जा रहे हैं । एक खप्त 
दूसरे सन्त के पीछे आता रहता है जिनमें लगाव नहीं। इस 
खंसार में नियम वा लगाव तो कुछ है ही नहीं, पर हम समझ 
रहे हैं कि इसमें बहुत अधिक संबंध है । आप लोगों ने 

3.0९८ ॥7 ४४०४०९८०]५४० नामक पुस्तक पढ़ी होगी | वह 

बच्चो! के लिये बड़ी ही श्रद्धुत पुस्तक है जो इस देश में लिखी गई 
 है। में तो उसकी पढ़कर फड़क उठा | में बहुत दिनों से बच्चों 

के लिये ऐसी पुस्तक लिखना चाहता था। जिस बांत से मुझे 
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सबसे अधिक प्रसन्नताँ हुईं, वह ऐसी थी कि जिसे आप अत्यंत 
असंबद्ध समभते हैं, अर्थात्‌ जिसमे कोई लगाव वा संबद्ध न था। 
एक भाव आया और फिर उसके स्थान पर दूसरा उचककर आया; 
कोनो'नितांत असंबद्ध, कुछु लगाव नद्दों। अब आप बच्चे थे, आप 
ने उस उंबंध को अद्भुत समझा रखा था। अतः लेखक ने अपने 
बचपन के विचारों का संग्रह कर दिया जो बचपन की दशा में 
उसके लिये नितांत संबद्ध थे; ओर यह पुस्तक बच्चों के लिये 
लिख दी। बाकी सारी पुस्तक जो लोग इस विचार से लिख 
हैं कि बच्चो में वे अपने भावों को मर दें और वे मनुष्यों की 
भाँति उसे ग्रहण करे, व्यर्थ हैं। हम भी तो बड़े बच्चे ही है । 
संसार वेसा ही असंबद्ध वस्तु है। 85067 शैंणवेध- 
]970 में किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है । जब हम 
एक ही बात अनेक बार परंपरा विशेष के अज्ठसार होती हुए 
देखते हैं तो हम उसे कारण ओर काय्ये का नाम देते हैं और 
कहने लगते है कि यही बात फिर होगी । जब यह स्तन जाता 
. रहता है तब दूसरा स्वप्त आता है जो ठीक इसी की भाँति असं- 

_ बद्ध होता है। जब तक हम स्वप्न देखते रहते हैं तब तक उसकी. 
. «कांत हमें संबद्ध देख पड़ती हैं। सख्त की अवस्था में हमें उसकी 
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'गठरी हम नहीं जानते कहाँ से आ जाती है, पर इतना मात्र 
हम जानते हैं कि इसका अंत होगा । इसी का नाम माया है 
यह आकाश में उड़ते हुए बादलों की धज्ञियों का समूह है। 
उन्हीं के कारण यहविकारवान भासित हो रहा है और आप 
जो सूय्ये है, निर्विकार हैं। जब आप उसी निर्विकार सत्ता 
को बाहर से देखते है, तब उसे ईश्वर कहते है और जब उसी 
को भीतर से देखते है तब उसको 'में? कहते हैं।पर वह है एक 
ही । आप से पृथक कोई ईश्वर नहीं है न आप से ऊँचा कोई. 
ईश्वर है। सब देवता आपके सामने तुच्छ हैं, ईश्वर का वा 
आकाश के पिता का सारा भाव आप ही की छाया तो है। ईश्वर 
ख्ं आप का प्रतिरूप है। “ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप 
बनायए यह वाक्य मिथ्या है। सत्य यह है कि मलुष्य ने 
ईश्वर को अपने प्रतिरूप बनाया। खारे विश्व में हम ईश्वर 
' को अपने प्रतिरूपशपर बना रहे है। हम ही इश्वर को बनाते 
. उसके पैर्रों पर पड़ते और उसकी पूजा करते हैं; और जब यह 
स्वप्न उदय होता है तब हम उससे प्रेम करते हैं। द 
यह समभने की बात हे कि इस व्याख्यांन का तेंत्व॑ और 
निचोड़ यह है कि संसार में केवल एक ही सत्ता है; और उसी- 
सत्ता को जब हम भिन्न भिन्न परिखितियों से होकर देखते 
हैं, 'तब वहीं पृथ्वी, खर्ग, नरक, ईश्वर, देवतां, मंजुष्य, भूत॑, बेत, 
शार्ड, संसार और अन्य सारे रूपों में'भाखिंत गा 
. इन बहुतो में 'वहं? जो उस एक को इस मृत्यु-सागर में देखता 
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हे, जो उस एक जीवन'को विश्व में तेरता हुआ देखता है, जो. 
उसका साक्षात्कार करता है, जिसमें विकार नहीं, उसी कें 
लिये शाश्वत झुख है, दूसरे के लिये नहीं | उसी एक को 
साक्षात्‌ करना चाहिए | दूसरा प्रश्ष यह “उठ खड़ा होता है 
कि उसका साज्षात्‌ कैसे किया जाय ? यह खप्न टूटेगा कैसे ? 
हम इस निद्रा से कि हम मनुष्य, स्त्री, पुरुष आदि हें, 
जाग कैसे ? हम विश्व की अनंत सत्ता हैं ओर लुद्र॒ रूप 
धारण किए हुए हैं; किसी की मीठी वा कडुई बातों के वश में 
पड़कर पुरुष, स्त्री आदि बने हैं । केसा भयानक राग है, कैसी 
भयानक दासता है! में जो सुख दुःख से अलग हूँ, जिसका 
प्रतिबिब सारा विश्व है, जिसके प्रकाश के एक एक कर रूय्ये, 
न्ञंद्र और तारे है, वही में इस प्रकार दारुण दासता में पड़ा हैँ। 
आप मेरे शरीर में चुटकी काटते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। 
आप मीठी बाते कहते हैं तो में प्रसन्न हो जाता हैं। मेरी दशा 
तो देखिए--शरीर का दाल्त बना हूँ, मन का दास बचा हैँ, 
संखार का दास हूँ, अच्छे बुरे शब्दों का दास हूँ, इंद्रियों का 
दास, खुख का दास, जोवन मरण का दास, एक एक करके 
. झ्बका दास हो रहा हूँ। इस दासत्व को तोड़ना चाहिए। 
. पर बह टूटे केसे ? अद्वेत ज्ञान की प्राप्ति का क्रम यह है “आत्मा 
_ 'बा-झरे श्रोतव्य मन्तव्य निद्ध्यासितव्य” सत्य को पहले 
ना चाहिए, फिर सनन करना चाहिए, फिर निद्ध्यौसन 
अह्म का निरंतर चिंतन करो, सब विचारों 
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ह को विरोधी जानकर त्याग दां। उज सच विचारों को ज्ञो 
यह कहे कि आप ख्वी हूं पुरुष हैं, छोड़ दीजिए | शरीर को 
जाने दोजिए, मन्‌ को जाने दौजिए, देवताओं और राक्सों 
को जाने दीजिए । खबको त्याग दीजिए और उसी ब्रह्म का अब- 
लंबन कीजिए । जहाँ एक दूसरे को खुनता है, एक दूखरे को 
देखता है, वहीं चुद है। जहाँ एक दूसरे की नहीं खुनता, एक. 
दुसरे को नहीं देखता, वहीं ब्रह्म है। वहीं महान है जहाँ दरष्टा 
ओर उग एक हो जाते हैं। जब में ही आता, में ही वक्ता, में 
'ही उपदेष्ा, में ही उपदेश, में ही खड्डि हूँ, तभी भय का नाश 
होता है। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं; भय किसका ? वहाँ तो 

हो अकेला हैं। फिर सथ किसका होगा ? इसका नित्य अवण 
करना चाहिए । सब विचार! को छोड़ देना खादिए, सबको त्याग 
देना साहिए। इसी का बार बार निरतर जप करना चाहिए इसी 
को कानों से सुनना धाहिए; यहाँ तक कि यह भन में पहुँच जाय 
'पक एक नाड़ी, ए एक नस मे शुस जाय, रक्त को एक एक बूँद 
'में यही रंग भर जाय कि सो5हम्‌ सो5हम्‌। यहाँ तक कि झत्यु के 
द्वार पर भी मुँह से यही सो5म्‌ का शब्द निकले। भारतवर्ष मे 
एक संन्‍्यासी था जो शिवोष्हम्‌ कहा करता था । एक दिन 
उस पर एफ बाघ टूटा और उसे घसीटकर उसने मार डाला। 
जब तक उसमे प्राण रहे, चह शिवो५हं शिवोषह करता रहा । 
उसके मूँ है से शिवो५हं का शब्द निकलता रहो। झुत्यु के द्वार पर 
बड़े से बड़ा मय हो, घने से घना जंगल हो, आपके मुँह से सो5ह 
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का शब्द निकलता रहे | दिन रात सो5ह का शब्द जपा करो ६ - 
यह कभी न कहो कि में हीन या पापी हूँ। आपकी सहायता कौन 
करेगा ? आप संसार के सहायक हैं। विश्व में आपकी कौंन 
सहायता कर सकता है ? आपकी सहायती करने को मनुष्य, 
देवता ओर दैत्य कहाँ बेठे हैं? आप पर प्रभाव. किसका पड़ 
सकता है ? आप विश्व के देवता हैं, आप कहाँ सहायता माँग 
रहे हैं ? कहीं ओर से कभी सहायता नहीं मिली है।जब मिली 
तब आपसे ही मिली । अज्ञान की दशा में आपने प्रार्थना की 
ओर वह सुनी गई। आपने समझा कि किसी और ने सुना; 
“पर आपने आप ही अपनी प्रार्थना को आज्ञात रूप में सुना। 
सहायता आप ही के भीतर से मिली ओर आपने अज्ञानवश 
मस्मक लिया कि किसी और ने सहायता की। आपके बाहर 
कहीं सहायता नहीं, आप विश्व के सत्र हैं। रेशम के कीडे 
की भाँति आपने अपने को आउृक्त कर रखाब्हे | आपको बचा 
कौन सकता है ? अपना आवरण काट डालिएण और जैसे 
कुसियारी का कीड़ा कुसियारी को काटकर तितली बनकर 
बाहर निकल आता है, बाहर आ जाइए, मुक्त हो जाइए। 
लभी आपको सत्य दिखाई पड़ेगा। खदा आप सो5हं सो5ह 
कहा कीजिए । यह वह शब्द है जिससे आपके अंतःकरण के 
मलनकां नाश हो जायगा | यही शब्द हे जिससे वह शक्ति जो 
प्रापधे र- ६ प्रसुंप्त दशा में पड़ी है, जाग उठेगी । यह शक्ति 
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है। उसको प्रकट करने के लिये दूसरा कोई उपाय नहीं” 
है। जहाँ कहीं निर्बलता-के विचार मिले, वहाँ पाँव न रखो । 
यदि ज्ञानी होनः चाहते हो तो सब प्रकार की निरबलता 
त्याग दो।. $ 

अभ्यास आरंभ करने के पहले अपने मंन को सारी 
शंकाओ से साफ कर लो। वाद्विवाद, तक और युक्ति को 
त्याग दो और जब अपने मन में यह निश्चय कर लो कि 
यही सत्य है दूसरा नहीं, तब विशेष तके न करो, अपना मुँह 
बंद कर लो | न तरक-वितर्क करो न उसे सुनो । अधिक तक से 
काम"क्या ? तुम ने निश्चय कर लिया है, अपने प्रश्न का समा-* 
धान कर लिया है। फिर रह क्‍या गया ? अबें तो केवल " 
“सत्य का साक्षात्‌ कहना रह गया है। व्यर्थ तर्क में समय क्यों 
* खोलते हो? अब तो सत्य का निद्ध्यासन करना है। सारे विचार _ 

जो आपके हल | क ह्रो, उन्हें अहण कीजिए ओर जो विरोधी हो, 
उन्हें त्याग भक्त मूर्तियों, प्रतीक और ईश्वर का ध्यान 
करते हैं। यह सहज मार्ग है,पर घीमा है। योगी शरीर के भिन्न 
भिन्न चक्रो का ध्यान करता हे ओर अपने मन में शक्तियों का 
पंपादन करता है । ज्ञानी कहता है कि मन तो है ही नहीं: 
और न शरीर ही है। शरीर और मन के इस भाव को जाने: 
चाहिए, निकाल देना चाहिए। वह सबका निषेध करता है; । 

है बा रहता हैं: वही आत्मा है। यही विश्लेषण का ढंग 
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अलग कर दे । यह कहना सहज है कि में ज्ञानी हूँ, पर ज्ञान 
होना बहुत कठिन काम है। वेद में कहा है कि मार्ग दुर्गम है, 
छुरे की घार पर चलना है। निराश मत.दी; ,जागो, उठो और 
जब तक लद॒य पर न पहुँचो, विश्ञाम मत करो । 

. अतः ज्ञानी का निद्ध्यासन क्या है ? वह शरीर और मन 
के प्रत्येक विचार से ऊपर जाना चाहता है; वह इस भाव को 
निकाल देना चाहता है कि मैं शरीर हूँ। क्योंकि जब में यह कहता 
हूँ कि 'में स्वामी हूँ? तब शरीर के भाव का उदय हो जाता हे । 
फिर मुझे करना क्या चाहिए ? मुझे मन को एक ठोकर देनी 
धाहिए और कहना चाहिए कि में शरीर नहीं हूँ, में छफ़्त्मा 
- 9ँ। शाग आधे वा झत्यु ही घोर रूप धारण कर क्यो न आचे 
इखकी खिता किसे है? में शरीर नहीं हूँ। शरीर को साफ 
सुथरा क्यों करते हो ? क्‍या फिर ओर श्रम में पड़ने के लिये ? 
दाखत्व में पडे रहने के लिये ? इसे त्यागो | में शरीर नहीं हूँ । 
शानी का मार्ग यही है। भक्त कहता है कि सगवान्‌ ने मुझे शरीर 
“दिया है; में शांतिध्पूषंक मवसागर से पार हो जाऊँगा; मुझे 

इससे प्रेम करना चाहिए जब तक इसे पार न कर जाऊँ। योगी 
कहता है कि मुझे शरीर का संयम करना चाहिए कि में शांति 

. 'पूथेक रहूँ और अंत को मोक्ष प्राप्त करूँ। ज्ञानी कहता है कि 

हा हर में रुफूँगा नहीं; अभी इसी क्षण अपने लक्ष्य पर पहुँचूँगा। वह 
कहता है कि में सदा से मुक्त हूँ; कभी बद्ध नहीं हूँ; मेंस 

से इस. सिश्व.का अधीश्वर हूँ। मुझे आप्त कौन बनावेगा ? 














मुझे पूरेए कौन करेगा ? में तो स्वयं आप्त हूँ, पूर्ण हैँ। जब मुझे 
अपूर्णता दिखाई पड़ती है, तब मेरे ही मन के आध्यारोप से 
उसको अपूणता 2 पड़ सकती है, यदि उसके भीतर 
' अपूर्णंता न 'हो ? शानी पूर्णता ओर अपूर्णता की चिंता नहीं 
करता । उसके लिये यह कुछ भी नहीं है। मुक्त होते ही उसे 
पार्ष पुरय कुछ नहीं देख पड़ते। भला बुए# शह नहीं जाता 
भला बुरा देखता कौन है ? वही न जिसके भीतर ह्ोता«है 77 
. शरीर को कोन देखता है ? वही न जो यह समर्भाता हे कि में 
कक हू जिस क्षण आप से यह भाव कि में शरीर हूँ, छूट 
. जायग्याधशापको संसार देख ही न पड़ेगा। यह[सदा के लिये नएं- 
ही जायगा, समिट जायगा। जानी अपने को आध्यात्मिक विश्वास 
>वा प्रतौति के बल से प्रकृति के दंधन से अलग कर लेना चाहता 
है। यही निषेधात्मक मार्ग है जिसे “नेति नेति” कहते हैं।. 
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